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नाणेणं दंसगेणं चः चरिचेणं तवेण य । 
खन्तीए युत्तीए, बड्ढमाणो सवादि य ॥ 
उत्त ° २२ : २६ 
तुम ज्ञान, दर्शन प्रौर चारितसे तथा तप, 
क्षमा मौर निरछोभितासे सदा वृद्धि पराति रहना । 


प्रस्तावना 


हिन्दी भाषाभ्रापौ जनताके सम्मृख तीर्थ॑दुर वद्धंमानके चरितका 
यह प्रथम खण्ड उपर््थित्त करते ह्‌ एक मात्म-तृस्तिका मनुभव हो 
रहा) इस महान्‌ विभूत्तिके सम्बन्धमे हिन्दी स्राहिन्ण्मे नमप्य-सा 
ही लिखा भिल्ता हं 1 युगयुग प्रादाकारी इस महान्‌ पुरुप्के 
व्यवितत्वका पुरा तो वया स्वल्प माच भौ नाप-तोल श्रमी तक हिन्दी- 
जगत्‌ मे नही हृश्रा। 

इस पथम खण्डमे दो भाग हे प्रयग भागम जीवन-चरित्त 
मौर द्वितीय भागे प्रवचन-सग्रह हं । 

आजतक जो महावीर चरित च्खि ग्येह वे प्रायः केलिकार- 
सर्वे देमचन्द्रा्ार्यके "चरिपप््टिशक्ताका पुर्प चरित्र" कान्यकी सामग्रीके 
साघार परदही ह । वपि इच्छा थौ किं तीथंद्धुर महावी रका, 
प्राचीन-से प्राचीन सामग्री पर आधारित, एक प्रामाणिक जौवन-चरित 
हिन्दीमें लिला जाय । यह्‌ उसो दिशामें एक धरय मान्न ह । 

दस जीवनीकी सामग्री अधिकाश्चत्तः भागम-ग्रन्थोसे रो गईहं भौर 
षाद टिप्पणौमे संदभं दे दिये हं। जिन घस्नाओका बागम-्रन्थोमे 
उल्लेख चही, इन्हे छोड दिया गया हं । इस तरह प्राचीन-से-पराचीनं 
सामग्रीके श्राधार परमदहावीरके जीवनक्री जो खूप-रेखा वनती हं, वही 
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सहज भावसे इस खडके प्रथम भागम भाई है । जौवन-चरितमें 
महचीरके भ्रभावशाकी व्यक्तित्वके विषयमे लेखककी रसे एक शब्द 
भो नही च्ला गया गौर न उनकी विशेपतामोको द्खिानेकी चण्टा 
को गङदूं । पाठकतोको यह कृमौ अलरेगी प्रर एसा जान-वृककर ही 
किया गया हं । महानोरका अदृमूते श्नौर अनन्य व्यक्तित्व उत्त समय 
तक अत्तिरजित ही वना रहा जवत्तक उनके जोवतके सारे प्रसग 
सामने नदीं भ्राजायेगे । एेसे प्रसगोके अध्ययनसे ग्रन्थित व्यक्तित्व हु 
महावो रका सच्चा व्यक्तित्व होगा मौर वही सर्वाविक्‌ विदवसनौय 
वन सकेगा, इसी दुष्टिसे ठेखकने उनके व्यक्तित्वके बारेमे भमौ इस 
खण्डे कोई जिक्र नही किया । 

"तीर्थद्धुर वद्धमानः का द्वित्तीय खण्ड प्रेसमे हं, जिसमें मयवान 
मह।वी रके जोवन-प्रसगोका सग्रहुहं 1 इस प्रथम खण्डके द्वितीय भाग 
म भ्रवचनोकासग्रहहं। ज्ञातता घमं सूनके भाधार पर लेखक द्वारा 
भरस्तुत महावोरकी धममंकथाभोकता सग्रटक्र पहरे ही प्रकारित विया 
जा चकारह । तृत्तीय खण्डमे द्रसी सव सामभ्रीके जाघारपर भगवभ्न्‌ 
महावीरके द्वितीय व्यक्तित्व मौर उनकी महान्‌ देनके विषय पर 
श्रकाश डाला जायगा भ्रौर इतये भगवान्‌ महावीर, तथागत वृद्ध गौर 
महात्मा गाघीका तुलनात्मक मव्ययन मी रहेगा! यह्‌ प्रथम खण्ड 
सम्‌ची जीवनी उपस्थित करने + योननाका एक अर माचहीदहं। 

इस प्रथम खण्डके उत्तराद्धंमे महावी रके प्रवचनोका सिलसिलेवार 
ओर एक योजनापूर्वक् सग्रह क्यागयाहं1 भर्मं मृल्के यथाश्चक्य 
नजदीक रहुनेकी चेष्टाकीहुं। मारे प्रचचनोको पद्‌ लेनेपर तीथंद्धुर- 





ऋ श्दृष्टन्त जीर वर्मकयाए--प्रकाशक जन उवेताम्बर तेराषथौ 
महास्तमा २, पोर्च्यगोज चचं स्टरीट, करुकत्ता मूल्य 11} 
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वद्धंमानका जी वनं किस सिद्धान्तवाद भौर कंसी जीवन-साधनके किए 
या, यह सहज ही समक्षमे मा सकेगा 1 

यह प्रवचन-संग्रहु पडे मेने गयमे तंयार पिया श्रीर वादमें मूल 
सहित । विदतवर पं० वेचरदासजौ दोक्षौकौ "महावीर वाणी" सस्ता 
साहित्य से सन्‌ १९४२ मेँ प्रकाधिक्त हुई उसके पहर हौ यह संग्रह 
तैयार हो चूका धा मौर इसके पुटकर अश कू पवो प्रकादितत भी 
इए ये। एक समथं विद्वान दवारा सम्पादित उपरोक्त सग्र्हके 
भरकाशनके वाद दस संग्रटकै प्रकादानको मावक्यकता न रेख मेने से 
योहीरखषछोड 1 

सं° २००५ क वातत ह । मे चातुमसिमें पूज्यपाद माचा्यं श्री 
तुचसीके दकशशनके लिए छापर गया था1 दन दिनो भाचा्यंश्री प्रवचन- 
सग्रहका ही कायं करा रहे थे । सहज ही एक सुक्ञाव महसे निकर पड़ा । 
माचयंदेवको वह्‌ प्रसन्द पडा ओर कस्मात्‌ इस तरहक सुक्ञ।व कंसे 
दे पाया--पूछने करो कृपाकी। मेने भ्रपने सग्रहकी वात चलाई, 
जौ संणोगवश उस समय मेरे सराय छपरमे या। महती कृपाकर 
आचायश्चीने सग्रह अवकोकना्ं रख 1्या। मेक दिनो वाद 
कलकत्ता चका श्राया । समाजभूपण छोगमर्जी चोपडाने इस संग्रहका 
जिक्र करते हृए एक वार किखा-माचायं देवने तुम्हारे सग्रनेो 
परिश्रमसाध्य मौर उपयोगौ वत्तलछाया हं} मेने भ्रपना ब्रहोभाग्य 
समन्ञा । 

छपर चातुर्मासके वाद आचायं देव राजल्देसर पघारे जहा, 
सं° २००५ का माघमहोत्सव था । सतोने देखनेके वाद सग्रह एक 
श्रावकको समक्ता दिया । वे मृज्ञे देना भूर गये श्रौर उसका पत्ता 
न च पाया 1 सं० २००७ मे लुचियानः श्राचायदेववे दशंनके ङ्प 
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गया हुभा था ग्रौर अपने एक मित्रके साथ भोजन करर रह्‌ था! उसी 
समय एक सज्जन माए भौर कपड़मे वधा हुमा एक पुलिन्दा मेरे हाथमे 
देते हए बोके--“रामपुरियाजौ, देखिए यह क्या चीज हं । किसीको 
देनो थो 1 सततोने राजल्देसरमेसमलाई थौ, परमे चाम ही भूरू गया। 
हिफाजतसे रख छोडी हं पर किसको दु? मेने वही उत्सुके 
भोजन करते-करते ही वण्डल सोरी । मेरे भ्रानन्दका सिकानान 
रहा । अभषनी ही चीजं उत्तमे पा उन सज्जनको धन्यवाद देते हुए 
बोखा--"“भन आपको मौर किसीकरी खोज नही करनीहोगी। ये 
कागजात्तमेरेही ह 1" उस्र समय जीवनीवाला भ्रश्च प्रेमे दिया जा 
चृकाथा। कृरफोमे छपमभी चुके थे। सोचा इस सग्रहका इस 
समम मिना इस वातका सकेत हं कि इसका उपयोग उसके उत्तरणं 
मे कर केना चाहिए । इसी भावना से इस सग्रहको इस खण्डके द्ितीय 
भागक रूपमे जोड दिर्या गया ह । । 

प्रवचनोको च।र विभागीमे बाटा गयां । प्रथम चिमाग-- 
शिक्लापदमे--मगवान्‌ महावीरकौ सावंमौमं रिक्षागोक्रा सम्रहहं, जो 
तिविक्लेष रूपसे मानव-मात्रके लिए उपयोगी ह--चहे वह किसी 
जातिया धप्रेका हौ, चाहे वह गृहस्थदहौयामृनिहो। दूसरे विमग 
--निर्रंथपद-मे उन शिक्षापदोका समवेश्च किया गया ह जिन पर 
महावीरके मुनियोको चक्ना पडता था । इससे महावीरकी मृनि- 
ज वनकी कत्पना क्या थी भ्रौर उनके मनियोको कंसा कठोर साधना- 
मय गौर महिस क जीवन व्यतीत करना पठता था इसका परता चल 
सकेगा! तीसरे विमाग--द्गंन-पदोसे महावीरेके व(द--उन्होने ` 
जिस दर्शनधाराका प्रतिपादन क्रिया, उसका सहज बोध हो स्केगा। 
अन्तिम चिभाग--क्रात्िंपदसे--भशवान्‌ महावीरनें भपनें जमानंकौ 
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वुरादयो मौर जङतामोके विरुद्ध जो तुमु मोर्चा चछिया, उसका सटज 
वित्र सामने भ्रा जायगा । 

चिदेशौ विद्वानोका जनुसरणकर महावीरको जन्मभूमि वंषाटो 
मानोजनेच्गीहं पर केखकका मत्त हं कि वशाखी महावीरको 
जन्मभूमि नही हो सकती 1 उनक्ता जन्ममूमि क्षतधियकुण्ठ ग्राम 
(पुर) था। इस विपयक्रौ चर्चा जीवनीमे जन्मभूमि श्चोपंकके 
प्रन्तरगत्त श्राईदहं । 

इस पुस्तकके क्िखनेमं जिन-जिन विद्रानोकी पुस्तकोका सहारा 
केना पडा हुं, उनके पर्ति ठेखककी हादिक कृतज्ञता हं । 

"जौ वन-सादित्य'के सम्पादक सहूदय भाई यणपाल्जौ जनने मेरे 
भन्‌रोघको स्वोकारकर भूमिका लखनेकी कृपा की, उसके ल्एिमं 
उनका दादिकं मामार मानता हू । 

यह्‌ जीञनौ महावोरका प्रामाणिकं जीवन-परिचय देनेकी दुप्रिते 
च्खिी गईं । यदि यह्‌ भ्रयास उस्र दिशामे थोड़ा मी सफर रहा, 
तो मे पनेको कृतङ्ृत्य समन्नूगा । 


६५३ पांचागदी 


कख्कत्ता श्रीचन्द रामपुदिया 
त{० २८।४१५३ 
) 


भूमिका 


वृत्र धौचन्दजी रामपुरिथाने जव प्रस्नुतं पुर्तकको भूमिका 
किख दैनेका आग्रह्‌ किया तो वत्ययिक व्यस्त होनें सीर प्रपनी मर्या 
दानोक। जानते हृए मौ मे सहसा एन्कार न कर सका । इसका मृरय 
कारण थाभ्रपने भारक हल्का करनेकी भावना । मजने कुछ पहने 
पूवे जवमं श्री रामपुरियाजीसे मिला धातौ उन्होने इस पृस्तककी 
चर्चाकरते हए सहज भावस पछ लिया था कि मूमिका किससे लिस- 
वानाटीकहोगा। मेने उन्हे न केवल नामही सुकाया, भपितु 
भूमिका लिलवा देका भ्रादवासनमभी दे दिया) मेरे इस भादवासन 
प्र रामपूरियाजी कई महीने तक छप पृन्तक को केवल भूमिकाके 
लिए रोके रहे । छेकिन वचन देकर श्रौर चाहते हुए भौ जब वहु सज्जन 
अत्यधिक व्यस्तताके कारण भूमिका न भेज सके मीर करई महीने 
निकर गये वो मेरे हृदय प्रर वोक्षकरी एक चदटान-सी खडीहौो गर्द। 
उसी वोक्षको हतका करनेके किए, भूमिकाके रूपमे इन पक्तये 
लिलनेको मांग होने प्रर, मेरे किए वचनेका कोई अनवसर न रहा! 
मे खेद हं कि रामपुरियाजको पुस्तक प्रकाित करने श्रीर पाठकोको 
उत्ते परानेके लिए इतनी प्रतीक्षा करनी पडी 1 

मारत एक विश्चाल भू-खण्ड दहं । रुगभग पतीस करोड छोगं यहां 
वसते है । उनकी अनेक जातियां ह, घमं हे भ्रौर अलग-अलग विवास 
हं । प्राचीनकाल्से हौ यह परम्परा चलीश्रा रही हं । निस समय 


[ ख | 

भ्रायं छोग इस देशमें प्रये थे, उनकी सख्या श्रधिकं नथी, केकिनं 
वे सव-के-सव किसी एक स्थान पर केचित न होकर भिन्न-मिन्त जन- 
पदोमे फर गये 1 इस प्रकार विकेन्दित होकर उनकी श्रलग-मल्ग 
शालाएहो गई भौर क्षेत्र एव कालके ्रनृ्ार उनकी धामिक मान्य 
ताप्रोमे मी भ्रन्तर पड गया! वे एक ईदवरके उपासक थे श्रीरं प्रकृति 
की विभिन्न शक्तियो ईङ्वरके नाना खूपोकी कल्पना कनके देवो - 
देवतामोके रूपमे उनकी पूजा करते थे । देवी-देवताश्रोको प्रसन्न करने 
कै लिए उन्होने यज्ञकर परिपाटीको प्रोत्साहन दिया, परन्तु काल्यतर 
में घमं सवघो उनकी मूक मावनामें भारी परिवेत्तनहो गया । यज्ञ उनके 
च्िए मोक्षके साधन बन गयं भौर उनमेंवे हृनारो-लाखो निरीह 
पशुओक्नी वकि देने रगे ) वे समन्षनं रगे कि पञशुमोको वक्ति देवी- 
देवत्ता प्रसन्न हो जायगे भौर उनके किए मोक्षकाट्टार अनायाप खल 
जायगा ) घौर हिसाका प्रचार हो गथा) पूजाम हिसा याईता जीवन 
के म्न्य व्यवहारो उसे केसे वचा ज। सकताथा? इसप्रकार 
क्या पुजा-आराधनामें भौर स्या पारस्परिक व्यवहार श्रौर व्यवसाय 
मे, हिसाका बोखबाला हो गया । 

अपनी सुविधाकी दृष्टिसे अयोनि क्रायं-चिमाजन करके एक-एक 
वंको उसकी योग्यतानृसार काम सौपदियाथा। जगे चलकर वह 
वर्ग-विमाजन वर्णके रूपमे परिवत्तितत हो गया । ब्राह्यण, क्षत्रिय, वेश्य 
ओौर शूद्र, ये पृथक्‌-पृथक्‌ चार वणं उन गये 1 उनभं ऊच नीचकी 
भावना उत्पन्न हो यई मौर ब्राह्मण तथा क्षचिय भ्रपनेको उच्च मनिकर 
वह्यं आौर शूद्रको हेय दुष्टिसे देखने भीर तदनुसार उनके खाथ माच- 
रण करने कगे । सेवा-कायं करनेवे शूद्रो बौर दाक्षोका तो एक 
एेसा दगंही बवन ग्या, जोन केवल नीचा ही समन्ना जने ल्या, 


{ य } 

ध्रपितु उसने सामान्य मानवीय अधिकारोमे भौ वचित्त कर दिया गया। 
जा आ्ं-जात्ि सगछिति होकर उस भूमि पर श्राईथौ, वह विर गर 
अर ्रादमी ्रादमीके ब्रौचदुर्मेय दीवार खडी दह ग्रहं । अपने-अपने 
मत्ताग्रहुोके कारण लोगोके सिर एूटने कगे) 

राजनंत्तिक क्षेमे भी विपम स्पित्ति दाहो गई । भौतिक जय- 
पराजयमे लोग श्रपने पराक्रमकी चरम सोमा मानने चये । 

एसौ भयावह स्थित्िमे विहारके ज्ञातृकगणके मौनस्य कण्डलग्राम 
( कूण्डलपुर ) के राजघरानेमे इंसासे ५९९ वयं पूरव वर्धमान नामक 
एकत चारक उत्पन्न हुंमा । चेयका मास, ग्रीष्म ऋतु, शम्ल त्रयोदशी 
का दिनि भीर्‌ मध्य रात्रिकी वेा। पितता सिद्धायं गौरमा चनिया 
तो पुलकित हए ही, सारा राज्य श्रानन्दित हौ उठा} जवति वाचक 
माके परेटमें जाया थातमीसे कुलक्री सुख-समृद्धि रौर मान-मयदिामे 
माक्चयेजनक वृद्धि इई यो । स्वभावत. वालकका नाम उसके गुणोके 
भ्नसार वद्धमाने रक्ा गया। 

वद्धंमानका वेचपन वसे ही वीता जं यन्य वालकोका वोता करता 
हं । वहु उदार ये भौर उनका शरोरवक्िष्ठ गौर कात्तिवान था 
उन्हे सव प्यार करते थे । 

दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यता हं कि महावीरे विवाह नही क्या 
भ्रौर माजन्म त्ह्यवारो रहे । श्वेताम्वरर मम्धरदाय मानता है कि 
उन्हीने मा के विशेष आग्रह पर यशोदा नामको रडकीसे विकाह्‌ क्रिया 
भौर उनके एक कन्या सौ उत्पन्न हर्द । जो हो, वचपनसे ही उनम 
वँ राग्यका वीज विमान थ। भौर वह्‌ धोरे-वीरे उनकी माचस-मूमिमे 
नसताजा रहाया 1 ३० वर्षकी मायु तक वद्धमान घरमे रहै; लेकिन 
शरना्नक्त रहकर । धरके किसी काम-काज्‌ अथवा राज-पारमें उन्दे 
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रसनथा) वैराग्यका वौज जो पलप रहाथा। जव वह विकसित 
हमा तव ३० वपेकी भरो जवानी, भरा-पुरा धरवार, विस्तृत राजपाट, 
कु भी उन्हेन रोक सका। सवको छात मार कर वह तपदवर्या 
करने घरसे निकर पडे । उन्होने प्रतिज्ञा की : 
“सच्चं मे अकरणिनज्जं पावकम्म॑ 

म्थत्‌--“भाजसे मं कोद षाय नही कष्या! इतनाही ननी, 
उन्दोने प्च महात्रतके परणं प।लनकौ भी परतिज्ञा की । 

भदचयं होता हं कि उन्होने एसे कठोर माकौ कंसे चना { भ्राज 
क युगकरावृद्धिवादीयह्‌ मी कह सकता हं कि उस सवकी श्रावदयकता हु 
क्याथी। भगवानने उन्हे साधन दिये येतो वे उनका उपयोग करते 
भौर उनके द्वारा दुसरोका कष्ट-निवारण करते, लेकिन वह बरद्धमान 
का मागं नही था। 

धरमे वाहूर निकलनेके वादके उनके च।रह वर्षोक्र। जौत्रन इतना 
कठोर भौर रोमाचकरारी दहं कि पढकर हदय काप उस्तादह। न कोई 
शिष्य, न उपासक, मौन मात्मङोघनमे छीन, उनको कष्ट-सहिष्णता, 
अडिग ब्रह्मचर्यं -साधना, महिस श्रौर त्यागके कठोर नियमोका पालन, 
शारीरिक श्रनास्क्ति, वन्य जतुभोका उपद्रव, छोगोका उत्पात, कभी 
खुकेमे तो कभी पेडकी छाहमे कमी रंमञ्चानमें तो केभी सूने घरमे 
उनका पडा रहना, खान-पानका भद्मूत्त स्यम, नीदं प्रर विनय, भाि- 
भादि वात्तके वडे ही विशद श्रीर रोचक वणेन मिलते 1 कायः सुख 
यई, वस्त्र जोणं होकरनण्टहौ गया उनकी वह दुर्धषं तपर्वर्या 
मीनं दो महीने मथवा सालदो साल नही, व्रारह्‌ वषं तकं निरन्तर 
ची । अनेक उपसं हए, मनेक प्रलोमन श्राय; परन्तु वद्ध॑मानकी 
तपध्याको कोई खण्डित न कर स्का । भपनी इस निष्ठायुक्त सावना; 
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प्रपामान्य चैयं, कण्ट-परहिष्णुता एव मात्म -सयमके कारण ही वह्‌ 
वद्धमानत्ते महावीर वने । 

तैरहवे वपे उनकी तपश्चर्या पूर्णं हुईं भौर वह "केवली" पदको 
प्राप्त हुए । सस्रे सुख-दुख, मोह्‌-माया, राग-दव प भादिसे वह ऊपर 
उठ गये । तीर्थंका भयं होत्ता ह, जिसके द्वारा तिरानजास्के गीर 
चूकि महावीरे मप्नी वाणो रा मवस्वागरको पार करनेका मागं 
परशस्त किया, इसरकिएु बह तीर्थकर कहल ये । 

केवली पद प्राप्त कर केनेके वाद उन्होने धर्मोपदेश देना भारम्भ 
क्रिया 1 उनके मनृयाधियोमे स्तरी-पुश्प सवथे । जो पूणेतब्रतीथे चे 
श्रमण जीर जो स्थृल ब्रती ये वे उपासक व श्रावक कहलाये । श्रमण, 
श्रमणो, उपासक, उपासिक्रा--यह चतुविध अनुयायो-समृदाय सघ 
कहछाया । भगवान महावौरकी दृष्टि सुम्पू्ण॑तः आध्यात्मिक यौ 1 
भाध्यात्मिक साघना द्वारा भात्म-विजय करनेका बभिखाषौ कोई भी 
व्यक्ति सामयूरयानुसार द्रत ग्रहण कर सधकाअगी हौ सकताया। 
सक्षी नीव ८ तत्त्वो पर आधारित थौ :--( १) बात्म-जव, (२) भहिसा, 
(३) त्रत, (४) विनय, (५) सौर, (६) भत्री, (७) समभाव भौर (८) 
प्रमोद । जो पणं ब्रतीथेवे किसी भी सवारी उपयोग नही कर 
सक्ते थे, वे पैदल चकते थं । परो जूते नही पहन सकते थे गौर न 
खाट गादि आरामके उपकरणही कामर्मे छा सक्तेथे) सादा भौर 
स्वावलम्बी जोवनका उनके छिए्‌ विधान था! वै वाणिच्य-ग्यापार 
मी नदी केर सक्तेथे भौर अपना जोवन-यापनं उह भिक्षा मग 
कर करना पडता था । 


महीर ७२ वर्षको आयू तक जीवित रदे! श्रनन्तर राजगृहं 
रोर स्याम मोक्षकरो प्राप्त हुए 1 
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मपने उषदेशोर्मे महावौरने समी विपयोका समावेश किया । वह 
जानते थे कि जीवनको छोटी-से-छोटी वात भी महत्त्वपूर्णं होती हं गौर 
तचिक-सी मसाववानी वडी-से-वडी साधनाक्ो विक्त कर मकती 
हं । मत उन्दने गृहस्थोके किष नियमादिक वनयेतो साघु, भिक्षु 
आदिको यौ बधघनमुक्त नही छोडा 1 वह यह भौ जानति थे कि सवके 
किए समान नियम नही वनाये जा सकते, कारण सवकी अपनी-अपनी 
सीमाए होतो ह । भरत. साधृके छिएु जहां उन्होने पचमहान्रतोके सूष्म 
पालनकी शक्तं रक्खी, वहा गृहस्थोको उपदेश दिय! कि यदि वे अहिसा 
आदि ब्रतोका उनके सुक्ष्म रूपमे पालन नही कर सकते तो कम-से-कभम 
स्थूक रूपे तो उन पर चकते । 

महावीर चाहते तो सपने प्रवचन पाड्त्यपूर्णे भापापरेदे सक्ते 
थे; ठकेकिन इससे उनका सदेश्च पण्डित-वमं तकर ही सीमित्त रह जाता । 
इसलिए उन्होने खोक-भ।वाको अपनाया यर अपनी िक्षाए इत्तनी 
सरल भौर बोधगम्य भाषा भौर दलीमेदी कि सामन्य व्यक्तिमी 
उन्हें विना कठिनाईके समश्च सकता था 1 उनके विचार वहत स्पष्ट 
थे । कटी भी उनमें उलञ्न न थौ । इसीसे उनका सदेश व्यापक रूप 
से फला । फिर एक बात यही थी कि उन्होने भ्रपने उपदेश्च किसी 
वर्मं -चिरोषके किए नही दिये, वर्क विना जाति-परात्तिके भेद-माचके 
सवक्रो उनसे काभ पहुचे, यह दुष्ट रक्खी । लित प्रकार उनकं सघका 
द्वार सवके लिए समान रूपसे खृछा था, उसी प्रकार उनके उपदेदाभी 
सवके लिए कल्याणघ्रद थे । 

भरस्तुत पुस्तकें बड़ परिश्रम ओर श्रध्ययनके वाद वन्धूवर राम- 
षुरियाजीने भगवान्‌ महावीरके जीवन-चरितकी सामग्री तथा उनके 
चुने हए भवचन दिये हं । जीवन-चरित सम्बन्धौ सामश्रीक, उन्होने 
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चार भागोमे विभक्त किया (१) गृहस्थ-जीवन, (२) साघक 
जीवन, (३) तोर्थकर-जीवन गौर (४) परिनिर्वाण । महावीरका 
समूचा जोवन इतना घटनापूणं हं कि सारी उपरन्व सामग्रीको एक 
पुस्तकेमे देन! एक प्रकारसे असम्भव हं । अतत. ऊेखकरने वी कृशता 
से मृख्य-मुस्य घटनाए देकर दोपके लिए पुस्तको आदिक सन्दभं पाद- 
पाठोमेदेदियेदहुं! उन सन्दभेकि कारण भ्रधिक जानकारी पाने 
की जिज्ञासा रखनेवाके पाठ़कोको पुस्तकोके दूढनेमे कटिनाई नदी 
होगो 1 

पुस्तकका सवते मूल्यवान भाग महावीरके प्रवचन ह्‌, जिन्हे चार 
भागोमे वाटा गयाहं (६) शिक्षा-पद, (२) निग्नन्थ-पद, (३) 
दशंन-पद गौर (४) ऋान्ति-पद 1 प्रवचनोका प्रत्येक विभाग अमूल्य 
रत्नोसे भरा षडा हें । प्रहे मृ भापामें एक-एक पद दिया गया हं । 
स्य ही सुबोध भापामे उसका श्रं 1 भर्थको सरलं वनानेकौ 
चेष्टा को गई हं भौर जहां पारिमापिक शाव्दोका रखना अनिवार्यं हो 
गया हं, चदा उनकी व्याख्या कर दी गर्हं । अथं करनेमे मूलके निकट 
रहनेका प्रयत्न भी स्पष्ट दौख पठता हं 1 

लगभग २५०० वपं वाद मी महावीरका सदेश कितना ताजा भौर 
कितना स्फूतिदायक हं, इसके कू नमूने देखिये । प्रमादके विरुद्ध 
चेतावनी देते हए वह कते दं : 

दुमपत्तर पंड्यए जदाः निवड राहगणाण अच्चष | 

एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम मा पमायषए ॥ 

--जंसे वृक्षक पत्ते परे पडते हृएु समय माने पर पृथवी पर ड़ 
जाते हे उसौ तरह जीवन भी ( आयु शेष हो जाने प्र समाप्त हो 
जत्ाहुं) 1 हे जीव, क्षण सरके लष मीप्रमादन कर। (प° १०९) 
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एक छटे-से पदमे उन्होने जीवनक। कितना वडा सत्य भर दिया 
ह : 
दुष्लं ह्यं जस्सं न दो मोहो, मोदो हओ जस्स न होई तण्डा 
तण्हा हया जस्स न हो रोहो, छो हओ जस्स न किचणाद' ॥ 
-उसने दु खका नाक्च कर दिया, निसके मोह नही होता । उत्का 
मोह नष्ट हो गया, जिसके तृष्णा नही हौत्ती | उसकी तृष्णा नष्ट हो 
गई, जिसके खोभ नहीं होता । उसका लोभ नष्टदहो गया, जो अकिचन 
हं । ( पृष्ठ १२४) 
वँ रके दूषित परिणामके सबधमं उनका विक्केषण देखिये : 
वेराइ' व्व बेरी; तओ देरेहि रज्जई । 
पाबोवगा य आभा, दुष्खफासा य अन्तसो ॥ 
वरी वैर करतादहं मीर फिर द्ुसरोके वौरक्रा भागी होता हं। 
इस तरह व॑रसे वैर प्रागे वढता जानाहु। पापोत्पन्न करनेवाके 
भारम्भ भंतमें दुःखकारक होतेह । (प° १४४) 
कितनी सुन्दर उपमा देकर उन्होने मष्मके मयकर चक्रसे वचनेकी 
चेतावनी दीहंः 
जहां सागडिओ जाणं, समं हिच्चा महाप । 
विसमं मग्गमोडण्णो, अक्षे भग्गम्मि सोयद ॥ 
एवं धम्मं विडकम्म, अदम्मं पडिवज्जिया । 
बारे मच्चु्ुहं पत्ते, अक्खे भग्गे व सोय ॥ 
जिस तरह कोई जानकार गाड़ीवान समतल विशार मा्गेको 
छोडकर विषम मामे पड जाता हं भ्रौर गडीकी धुरी टूट जानेस 
सोच करती हं, उसी तरह षर्मंको छोडकर अधरममें प्ड्नेवा्ता मृखं 
मृत्युके मुंहमे पदा हृश्रा जीवचकी धुरो टूट जानेकी तरह शोक करता 
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ह । (पृष्ठ १५६) 
क्रोध, मान, माया मीर लोभसे मनुष्य क्रिस प्रकार उत्तरोत्तर 
तीचे गिग्ता नात्ता ह, शस सम्बन्धमे महावोरकी व्वास्या देखिये : 
अहे वयड को्ेणं, माणेणं अहमा गई । 
मायागदईपदिग्ाओ, खोभाओ दुदओ भयं॥ 
--क्रोधसे मनृष्य नीचे गिरता हं, मान्ते मघोगति पाता ह, माया 
से सद्गततिका रास्ता रुकता हं भौर लभसे एटमव मीर प्रभव दानो 
विगडते ह । (पृष्ठ १५६ ) 
आजके यगकी वमे वडी चराई यह्‌ हंकि गधिकाश खोग स्पष्ट 
भापाक्ता प्रयोग नदी करते । असत्य भापण भी प्राय. करजतिदह्‌। 
भगवान्‌ महायीरको भापाके विषयमे सावधानता देखिये : 
तत्थिमा त्या भासाः, जं वडत्ताऽणुतप्पई । 
जं छन्नं तं न चत्तव्वं, एसा आणा नियण्ठिया ॥ 
--भापा चार प्रकारकी होती हुं 1 उनमे ूठ्से मिलो हुई भाषा 
नीसरी हं 1 विवेकी पुरुप एसी मिश्र भापान वे! नव॑स्री भाषा 
चोल, जिससे ब्रादमं परचाताप करना पड़ । न प्रच्छन्न वात कहू । यही 
निर्ग्रय ऋषपियोको यक्षा हं । (पृष्ठ १७९ } 
जीवनेकी क्षणभगुरताके विपयमेंः 
जदेद सोदो व॒ मि्ंगहाय; मच्चू नरं नेद इ अंतकाले | 
न तस्स माया व पिया व भाया, कारम्मि तस्मिसहरा भवंति ॥ 
-निस्वय ही जतकालमे मृत्यु मनृष्यको वसे ही पकड क्र छे 
नाती हं, जसे सिह मृगको । भ्रन्तकाक्के समय मति-पिति। या भाई- 
बन्धु कोई उसके भागीदार नही होते । ( पृष्ठ १८७ } 
मोगोकौ निस्सारताके बारेमे उन्होने कितने सुन्दर ढंगस्षे अषनी 
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व्तिकटीषहुः 

अच्चेड कारो तृरन्ति राष्टञो, 

न यावि भोगा पुरित्ताण निच्चा। 
उचिच्च भोगा पुरि चयन्ति, 
दुम जहा गीणकफटटं चव पक्खी॥ 
ग्र योताजारटादहुं। राच्या भागी पार्टी । मनृष्यो 
कैये काम-मोग नित्य नही रं । अंते पकौ क्षाप फल्या द्ूमकोौ दो 
कर्‌ चलते जाति हे, उसी तरह काम-मोग क्षाणभागी पुदषको छट देते 
ठे । (पृष्ठ १९१) 

दुनियकि मम्बन्धोके विपयमे उनका सदेध प्राज भौ पितना 

ताजा: 
दाराणि य सुया चेव, मित्ताय तह बन्धचा। 
जीबन्तमणुलीवन्ति; मयं नाणुम्वयन्ति य ॥ 

--स्थी जीर प्न, भिव भौर वान्धव जीवनक्रालमें ही पीपी 
चलते हे, मरनेके चदेव साय नही देते। ( पृष्ठ २००) 

नीदरन्ति मयं पुत्ता; पियरं परम दुर्खिया । 
पियरो वि तदा पुत्ते, घन्धू राय॑ तवं चरे ॥ 

--जंसे भ्रव्यन्त दुखं) पृच्र मृत पिताको घरके बाहर निकाल 
देततेदै, वसे ही माता-पिता भौ मरे पुत्रको बाहर निकाल देते ह । सगे. 
सम्बन्घियोके विपयमे भी यही वतिह।! हे राजन्‌ 1 यह देखकर तू 
तपरकर। (पठ ८००) 

आसक्त गीर अनासक्त व्यवितयोकी मनोमाव्नागोका निरूपण 


उन्होने कितनी सरल उपम। देकरक्रियादह. 
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उदो सुशो च दो छा गोख्या मद्धियामया | 
दो तरि जावडिया दुदु, जो उषो सोऽस्य रग ॥ 
एवं छगन्ति दुम्मेदाः जे नरा कामखार्सा 
विरत्ता उन छग्गन्ति; जद से सुक गोख्ए ॥ 
--जिम तरह सूखे मौर गले दो मिक गोखोको एकन परे 
उनमेने गीकग दी टीवारसे चि पकता हं मौर सूखा नही निपकता, उम, 
प्रकार जौ कराम-लालनामिं सात्तक्ते मौर दुष्ट वृद्धिवालि मनृष्यदहोतिरहं 
उन्टीको समारका वन्धन होता, परजो काम-भोगोत्ते विरत होतेह 
उनके एमा नेही टोता । ( पष्ठ २११) 
अधिका व्यक्ति सदाचारौ जीवनके राजमार्गको छोडकर वराई 
के मार्गे पर चू पडते द । उन्हे चतावनी देते हुए वे कहते हं : 
पुरिसोस्म॒पावकम्मुणा, पछियन्तं मणुयाण जीवियं । 
स्ना इह काममुच्छिया, मों जन्ति नरा असंबुडा ॥ 
--हे पुरुप । पाप कमि निवृत्त हो 1 यह मनुण्य-जोवन शीघत्ताने 
दोडाजारहा्हं 1! जोकाम केनाहो.वहूकलेके।! भोग-रूपो कादि 
{ दख्दन ) मे फसा हुमा बौर काम-मोगोमे भू छित अजितेन्द्रिय मनृघ्य 
हितादित्त विवेकको खो कर मोहग्रस्त होता हं 1 ( पृष्ठ २१६ ) 
मानच्करे लिए सबसे महत्वकी वत्ति सपनी सामा पर विजय पाना 
हं । वही मवसे कर्न काम भौ ह) इस सम्बन्धमे वे कहृते हं : 
इमेण चेव जुज्जदि किं ते जुज्मेण चज्मभो जुद्धारिदं 
खदु दुभ 1 
-हे प्राणो, भ्रपनी मत्त्माके सायही युद्धकर) बाहरी युद्ध 
करने क्या मतलब ? दुष्ट प्रात्माके समाने युद्ध योग्य द्रौ चर्तु 
देस हं । ( पृष्ठ २१७ ) 
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नौचेके पदोमे उन्टोने सत्य-माषणका कितना सूक्ष्म विवेचन 
कियाद: 
सच्चमेणं पढमं भासलायं, नीयं मोसं, तदयं सश्चामोसं। 
जं णेव सच्चं णेव मोस, असश्वामोसं णाम तं चदत्थं भासल्नातं ॥ 
माथा चार प्रकारकी होती ह-(१) सत्य, (२) प्रस्य, 
( ३) मत्यासत्य ओर (४) न सत्य-न-प्रसत्य । 
चउण्हु खलु भासाणं, परिसंखाय पण्णवं । 
दोण्हं तु विणयं सिक्खे, दो न भासेज्न सन्वसो ॥ 
~-प्रज्ञावान उपरोक्त चार भाषामोको श्रच्छी तरह जापकर 
सत्य श्रौर न-सत्य-न-श्रसत्य इन दो माषाओसे व्यवहार करना सीखें 
जीर एकात मिथूया य। सत्यासस्य इन दो माषामोको कभी न बोले । 
( पष्ठ २३१) 
स{मान्य उपमा देकर बडो-मे-वडो वातत समरादेनेमेतो महावीर 
का कमाल हुसिलथ।। धनके मोहमं फसे खोगोके विषयमे उन्होने 
क्रितने तथूयकी वात कितने सरल ढगसे समक्षादीदहं 
वित्तेण ताणं न रभे पमत्ते, इमम्मि खोए अदुवा परत्था । 
दीवप्पणद्ं व अणंत मोहे, नेयाउयं दटटुमदट्टुमेव ॥ 
प्रमत्त मनृष्य घन द्वारान तो इस लोकम श्रपनी रक्षा कर 
मक्ता अओौरन परद्टोक्र्मो। हाथमे दीपक होनेषरर मौ जंसे उसके 
यृ जाने पर सामनेका मार्यं नही दिखाई देता, उनी तरहसे धनके 
श्रसीम मोदसे मृद मनुष्य न्याय-मांको देखताहृमाभी नही देख 
सकता । ( पृष्ठ २५३) 


कन्ये 


नाधु पुदपोके लिए उन्होने कितने पतेको वातत कही दहं 
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वहं पूणेद कन्नेर्टिः वहं अच्छीर्दि पिच्छं । 
न य दिद सुयं सठ्रं, भिक्खु अक्लाउमरिदह ॥ 
साधु कानोमे वहत वाते सुनता हं, आंखोसे वहत बातें देखता 
हं, परन्तु देखी हई, सुनी हृद सारी वातं किमीत्ते कठना साधुको 
उचितनही हं । (पृष्ठ ३१६) 
साध्‌-असाघुको उनकी परिभाषा पर ष्यान दीजिये: 
गुणेहि साहू अगुणेदिऽसाहू, गिण्ादि साहू गणयुध्वऽसाह्‌ । 
वियाणिया अप्पगमप्पएणं, जो रागदोसेर्दिं समो स पुजो॥ 
-गृणोषे साध्‌ होता हुं मौर मगुणोसे श्रसाघु । सद्गृणोको गहण 
करो भौर दुरगृणोको छोड़ो । जो श्रषनी हौ बत्मिा दारा गपनी मात्मा 
को जानकर राग ओर द्वेपमें समभाव रखता है, वह॒ पूज्यदहं1 (पृष्ठ 
३३४} 
भगवान वास्तवमें कान्तिकारीये। सच वात निर्मीकतापूवंक 
कहनेसे कभौ नही चूक्ते धे : 
नवि मुडिएण समणो; न ओंकारेण चंभणो । 
न युणी रण्णवासेणं, कुखचीरेण न तावसो ॥ 
-सिरमृडाकेने मा्रसे कोर श्रमणः नही होत्ता, “भोम्‌"के 
उच्चारण मात्रसे कोई ब्राह्मण नही होता, श्ररण्यवास करने मावते 
कोडमृनि नही होता ध्रौर न वल्करू चौर-धारण मात्रत कोई तापस 
( तपस्वी ) हेता ह । (पृष्ठ य्थथ) 
उनकी दृष्टस ब्राह्यणके रूपकी कल्पना कीजिये : 
तवर्सियं किंसं द्र्ठं, अवचयमंससोणियं 
खत्वयंपत्तनिव्वाणं, तं वयं वूम॒ माणं ॥ 
-जो तपस्वौ हं, छश्च हँ, जितेन्द्रिय हं, तप खाधनात्ते जिसने 
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रक्त-्मास सूखा दिया दहं, जो सत्रती ह भौर जिसने क्रोध, मान, माया 
जीर कोभ मृक्तिपाद्ी हुं, उसे हम ब्राह्मण कहते हं । 

सम्‌चौी पुस्तक एसे ही अमृत्त-वचनोते परिपणंहं। महापुरुष 
दुष्टाद्रोतेहं मौर वे एमे सनात्तन सत्योका प्रतिपादन करतेदं, जो 
कभी वासी नही होते । उनके वचन प्रन्येक यगमें स्फूति घौर प्रेरण। 
देनेवाले होते हं । भगवान महावीरके उपदेश्चोसे एसा लगता हु, मानो 
श्राज ही कोई महापुदष अपनी वातत कहरहाहो। पाठ्कयह भी 
देखेगे कि उनको मापा कितनी सरल थी । यद्यपि माज उस भाषःका 
प्रचख्न नही ह, तथ।पि थोडा-सा ध्यान देने प्र वह भाषामाज भी 
आसानीसे समञ्चमे अ। जातो हं । प्रस्तुत पुस्तकके ठेखकने मूर पदोका 
अनुवादमौ्व॑येही सर ढगसे करके सोनेमे सुहगे"कौ कहावत 
चरितार्थं कीहं। 

हिन्दी मगवान महावीरके छोटे-बडे कई जीवन-चरित निकले 
हे गौर उनके उपदेशोके कछ सग्रह भौ प्रकार्ठित्त हए ह 1 बद्धंमागधीके 
सुभ्रसिद्ध विद्वान्‌ प० वेचरदासजी दोशीका सग्रह “महावीर-वाणी' तो 
बहुत ही सुन्दर भौर उपादेयहं। (तीयंकर महावौर' का प्रकाशन 
उसी दिक्ञामें एक अभिनन्दनीय प्रयास ह । पुस्तककरौ सवसे वड़ो खूवी 
यह ह कि ठेखकने की भी सपना मत पाठको प्रर लादनेका प्रयत्न 
नही किया । 

पुस्तककी प्रामाणिकता, विशेषकर प्रवचनोके पदोके बनुवादकरे 
विषयमे तो मूर भाषाके चिज्ञखोगही रायदे सकगे; लेकिन इतना 
हम अवक्य करेगे कि अनूवादकी भाषा हमें बहुत सरल, सुबोध पौद 


भ्रवाहयुक्त प्रतीत हृद हं। 
पुस्तककी एक भौर विशेषता उसकी सामग्रीके वर्गकिरणरमे हं। 


[ ण ] 

हावी रके जौवनुके फभिक विकासकी दुष्टिसे पहठे भागक सामग्री 
इष प्रकारदी गर्हं कि भसे केकर मोक्ष तक्की पूरी काकौ पाठको 
कोमिलजतीह 1 इसी तरह प्रवचनोका भी उन्होने पसदढगसेत्रम 
भीर विभाजन पिया हंकि कोर््‌भौ परावेदयक विपय नदी षटटनें 
पायाहुं। 

ऊेष्वककी योजना विश्षद्‌ ह 1 इत मालामे वह्‌ करु पुस्तकं निका- 

लनेके अभिकापीरहं । पहा खण्डतो पाठ्कोके नामनेहं ही इरे 
खण्डमें वह्‌ महावीर फे जौवन-प्रसग रोचक भ्रौर सजीव ठगसे देना 
चादते हं । तोसरे खण्डमे महावौर, बुद्ध ओर माधोका तुटनात्मक 
अध्ययन उपस्थित करना चाहते हं । बुद्ध श्रौर महावीर तो समकारोन 
थे गौर जिन्न प्रकार महावीरने छोौक्-जीवनके आध्यात्मिक स्तरको 
ऊचा उठानेका प्रयत्न किया, उस्ती प्रकार वृद्धने भमी अपने उगते उस 
दिणामे महान्‌ कायं किया 1 गाघौजो यद्यपि उस्र युयके नहीदं तथापि 
उन्द्रोने सपने जोवनकाख्मे जिन मिद्धान्तोका प्रतिपादन क्यावे उसी 
यृगकीएकश्रटूटकड़ीहूं 1 मानवकी पावनतताके साथ-साथ गाघोजीनें 
राजनीति सो धर्म-नीत्तिका पभरवेश्च करानेका जो भगीरथ प्रयत्न किया, 

दे उनकी भारतको ही नही, समूचे वि्वको एक महान्‌ देन हं । 
इषमे वह्‌ महावोरसे मौ एक कदम भागे वढ गये दिखाई देते हं। 
उनकी सप्त महाब्रतोको व्याख्या भी गज॒वकी चीजहं । 

निरचय ही यह्‌ हम सवका परम सौभाग्यहंकि इस धरा पर 

दावीरका जवत्तरण हषा । महापुरुष सहस्रो दर्पो एक चार ष॑दा 
होतेह, छेकिन जव पेदा होति तो ससारको धन्य कर जातिहे। 
भगवान्‌ महावौर एसे हौ महापुरुष थे । मपनी कठोर तपश्चर्या भौर 

हान्‌ व्यवितस्वसे उन्होने विदवके समक्ष एक एसा कल्याणकारी माभ 





बाज मयवान महाकौरके स्िद्धान्तोके मूर तत्त्वोको बहत कछ 
भरदोमे भृला दिया गव। हं 1 इतचा हौ नही, भालका यय उन सिद्धां 
कोमारैी चुनौती दे रहा! रगत हं, जरे मालंक्ी भीत्तिक्ता, 
मानवता मौर अध्यात्मिकताको लोक चाययी 1 एत्ती च्रवत्यामें श्व- 
वानं महावीरके खिद्धान्वोक्तो नि-स्वायं नावसे जनसाघारपमें प्रसारित 
करने दुष्टित्ते उठाया यया यहं कदम न केवर सामयिक हँ, मपित 
स्तुत्य भी 1 केतक इतके लिए हम सवकौ वघादके पात्रहें। इततके 
विवरपोमें थो मवमेदकी युजाइक्च हो उक्तो हं; ठेकिनि छ्रिनी 
इस पुत्तकका प्रकाशन एक चदाहनोय श्रयत्न हं । चको पवसे चडी 
श्न{वद्यकता रोगोमें विचार-क्ान्ति उत्वन्न करनेकी हं । उन्हे दताना 
हं कि जोवनके खही मूल्य क्या हं सौर किन तत्त्वो प्र चक कर्‌ जौनेच 
चार्यक रौर क्त्ताथं चन उक्ता ह । इसके चिए चिना कितौ नेद-भाव 
के उन महापुरुषोके सिद्धान्तो सौर विचयेका चौषो-घादी माषानं 
व्यापक प्रसार करना अपेक्षित हे, चजिन्दोने श्रेयः से सधिकं श्रेय पर 
जोर दिया श्रौर जिन्होने जपने छाचरणसे सिद्ध कर दिया करि भरात्सिक 
वका मृक्तादिका चंसारकी कोई मी छवित नही केर सक्ती । एच 
महा पुरष हमेश्या जी वित्त रहेगे सौर उनके महान्‌ वचन भूरो-मटक्तो 
मानव-नातिन्वा मामं-द््यंन करेगे 1 इनं वचनोको समश्चनेके खाय-चाथ 
द्य दातत निष्ठा-पु्चनत उनके सनूखार आचरण ररनेकी दं 1 वापीके 
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[ थ 1 
पी यदि क्मकाचलन ोतो वह्‌ विशेष लाभदायक नी होती! 
लोकन पूणं तभी वनत्ताहं जवे मनप्यको क्थनोम्मौर क्रर्नमं साम- 
जस्य स्थापित्तहो जाता हं । एक महापुरुपके कयनानृत्नार यदि चिचारो 
के अनृरूपका्यंनहोतो वह्‌ गभुपात करनेके समान्‌ 
हम चाहते ट्‌ कि पाठक इस पुम्तकको घ्यानपू्दंक पठ, इसके 
विचारोक। मनन करं मोर तदनु्तार श्रपना जीवन ढालनेका प्रयत्न 
करं ! कह्नेकी मावश्यक््ता नही कि जो इसमे जितना गहरा जायग।, 
उतने ही मृल्यवान रत्न उसके हाय पडे । 
हमे तिरवास हं कि इश्च पुस्तकका सर्वत्र स्वागत होगा जीर स्व्‌. 
सःवारण, विलेपकर मत्माधिर्योको इत्ते बढ़ा लाभ पहुचेगा 1 
<. दरिवागंजः टि्धी । --यशपार जेन 
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तिरथष्छर कष्ट खतः 


भाग १ 


जीवन-चरित 


[1 


१; जन्मकाड 


अनन्त काल-प्रवाह्‌ वीत्त चुका । न उसके सिरेका पत्ता प्रीर 
न उसके छोरका। बद वहताही च्छाजारहाहं मौर वहतःही 
रहेगा 1 इस मनन्त काल-प्रवाहुके वर्तमान काच्चक्मे ही तीर्वकर 
चद्ध॑मानका जन्म हुमा था । 

एक घड़ीकौ ओर माख उठाकर देखिये--एक कालचक्र क्याहै. 
यह सहज ही समक सकेगे । घड्को उट।कर देखिये, उमके १२ का 
अद्धु नीचेकीश्रोर मौर ६ का गद्धु ऊपरकी प्रर रस्िये। यके 
अद्धुसे केकर ६ के अ्धुःतक धडीका प्रावा चक्र होया यौर ६ के अद्धुमे 
१२ के बद्धुः तक वाकी माधा चक्र । दोनो मिकाकर घड़ीका एक पुरा 
चक्र होगा 1 इसी तरह उत्सपिणी श्रौर भ्रवसपिणी--एेसे दो--काल्भाग 
मिलकर एक कालचक्र पूरा करते हं 1 

उकुटाई हुई घड़ीकी को्ट्मी सुई १२के अद्भुते कमश ऊर्ध्वगति 
करती हुई--ऊपरकी श्नोर चढती हुई--६ के उद्धुपर सीवी ऊष्वंहो 
जायगो गौर ६ के श्रद्धे पुनः नीचेकी भ्रोर उतरती हुई कमश. १२ के 


अद्धपर पहुचकर सीधी अघोपृखी हो जायगी । ठीक उसी तरह 


२ तीर्थकर वद्धंमान 


का्चक्रका उत्सर्पिणी भागः उत्तरोत्तर उत्थान मौर अवर्सापिणी मागः 
मग शअ्रवनत्िका समय होता हं तथा उत्कान्ति करता कालचकका 
गाधा उरत्सपिरी भाय जहा चेष होत्ता हँ, वहीसे श्रधोगर्ति करता कार- 
चक्का दूसरा अवसपिणौ माग श्रारम्भ दहो जाता हं । 

जिस तरह १२के अद्भुते ९ के जद्धुः तक घडीके चक्रके ६ विभाग 
होति हे गौर फिर ६९ के बद्धे १२ के अदधुः तकं ६ विभाग, उसी तरह 
उत्मपिणी जौर अ्रवत्तपिणी--प्रत्येक--कालमागके भी ६ विभाग होते है, 
जिन्हे जेन फरिमापामे “माराः कहा जाता हं 1 अन्तर केवर इतना 
ही हं कि वडोके चक्रके वारहदही भाय वरावर होते हे, जवकि काल- 
नागोमेसे प्रत्येकके केवलदोदही रारे समान अवचिके होतेह गौर 
प्रनपर्‌ एक दूनरेके समान नामव बारे ही वरावर होते हं। 

उत्नपिणो नौर अवस्रिगी--दोनो--कारमागोके आारोकेन।म इस 
प्रकार है --(१) दुषमा-दुपमा, (२) दुषमा, (3) दुपमा-सुपमा, 
(४) नुपमा-दुपमा, (५) सुपमा मौर (६) सुषम-सुपमा 1 उत्सपिणौ 


[* ्् 


--पृकौ रने मुंहक्ती बोर जिस तरह मपी मोटाई उत्तरोत्तर 
अधिक होती जात्ती हं, उनी तरह जीवोके सहनन, सस्थान, च्राय्‌, 
जवगाहना, उत्थान, कमे, वल, वीयं, पुरुषकार श्रीर्‌ पराक्रम, 


स 


युद्गद्ोके रूप, रस, सपर्य, गन्ध नथा यन्य भाव एव विपयोमे, जो 


कमथ उन्नति जीर वृद्धिका काल टो, वह्‌ उर्सपिणो काक्भाग। 
> मद्की सोर पृचको नोर जिनतरहत्त्पकी मोटाड कमा हामको 


५ 


2 
प्राप्त होती जातौ ३, उक्ती तच्ह टिप्पणी न० १ म उक्त विषयों 
जो त्रमय. च्रवननि--दरान--क्रा नमय हा, वह्‌ गवस्पिणी 


जन्मकाल द 


कारुभागक्रे ६ आरोका क्रम उपर्युक्त रूपसे ही हं, परन्तु अवसपिणीके 
आरोका क्रम ठीक उख्टा हं अर्थात्‌ उसका पहा जारा सुपमा-सुपमा 
भौर इसो तरह अन्तिम भारा इषमा-दुपमा होता है । उत्मपिणीका 
नुषमा-सुषमा नामवाद्य भ्रारा अव्रसपरिणीके सुपमा-सुपमा प्ररेके बरा 
वर होतार भौर इसी तरह समान नमवे श्रन्यं श्रारे भी। 
उत्सपिणौ कालम उत्तरोत्तर वृद्धि होते हृ सूपमा-सुपमा श्रारमं 
उच्चतम अवस्था आ जात्तीरहै मौर अवस्तपिणी काटमे करमन हसि 
होते हृए दुपमा-दूपमा आरेमे हीनत्तम अवस्था गा जाती द| 

उत्सर्पिणी मौर अवसपिणीके दने एसे भनन्तकाल चक्र' कौत चके 
थे । वतमान काठचक्रका उत्तपिणी माग वीत चूका या मौर प्रवसपिग्री 





१---उच्सप्रिणी ओर अरवसपिणी--दोनो--काटभाग वरावर प्रवयिकै 
होतेदहं। अवसर्पिणी भागकी माप इस्त प्रकारं 
पहला आ्रारा : ४ (१ करोड > १ करोड) क्षागर वषं 
दूसरा मारा : ३८ (१ करोड > १ करोड) र 
तीस्राभआराः: २ (१ करोड > १ करोड) ५ 
चौयाश्मारा : १५ (१ करोड> १ करोड) “कम ४०००० वषं 
पाचवा यारा: २१००० वपं 
छठा आरा : २१००० वपं 


१०८ (१ करोड > १ करोड) सागर वषं 
उपर्युक्त हिसावसे एक कात्च क २८१०० (१ करोड्‌>१ करोड) 
सागर वषं अर्यात्‌ २० क्रोडाक्रोड़ी सागर वपंका होता हुं । 
खार वषं किसे कहते हे, यह गणना नही चत्ाया जा सकता । 
वहं उपमत्ति ही समभा जा सकता हं 1 इसचिष इसे आौपमिक काल 


1 तीर्थकर वद्ध॑मान 


मागके मौ भ्रयम तीन बारे वीत चूके ये । चौये श्ररे--दुषमा-युपमा-- 
का मी अधिकान भाय रवतत चूका था ओर उसके मवदोप होनेमे केवल 
७४ वपं ११ महीने ७।। दिन वाकी धेः । वद्धंमानका जन्म इद्यी समय 
हुग्रा । इमका बयं यह दुमा कि तीवंङ्कुर्‌ वद्धंमाचका जन्म हुमा उस 
समय प्रकपं भावो--नुम मावो --के प्रतनकी हीनतम अवस्था नही पटच 
थी 1 दुपमा-मुपमाके वाद इषम गौर दुपम-दुपम स्मय जाता हं मौर 
यें कालान ही ह्ासकी उत्तरोत्तर चरम सीमां मानी गडंहं। महा- 
वीरका जन्म इन कारायोके पूर्वं हृश्रा था। 





कटा जाता दं । इमे मूव्रमें पल्य (कए) कौर केशाश्रका उदाहरण 
देकर स्षमञ्चाया ग्यादह। 
एक योजन भायाम गौर विष्कमक, एक योजन ऊचाई मौर 

तीन योजन परिविवाकते एक पल्य--कूएकी कल्पना कीजिये । 
उसे उक््रष्ट मोयमूमिमें उत्पन्न १ से ७ दिनकरे जन्मे हए वालकके 
केयोके कोमद-कोमक अग्रभागो ठउस्तार् भर दीजिये सौ-सौ 
वर्पं वाद उसमेने केगका एक-एक रप्र भाग निकालिएु 1 इस तरह 
निक्ाच्ते-निकाल्ते इ कूएको सम्पूर्णं खाली करनेमे जितने वपं 
छगेगे, उस भवश्च फो पल्योपम कहा जतां एमे कोटाकोटी 
पन्यो पमको १० गृण करनेमे एक सागरोपम टीता हं -- भगवतो 
मूच (अमोन््क ऋषि) ०६ उ० ७. ४५1 योजनकी 
परिमय श्रौर वित्तारकतं चिए मी वही देखिये । 

१-- अचा मूत्र (रवजौ मादवाटी वावृ्ति)--धु० २ यण २४; 
९९१, ९९५; 
नलल्यमूत्र (च्मृनद्ल अमरचन्दवाटी जवृत्ति)-- २, ९६ 


जन्मकार प्‌ 


आजके शब्दोमे कहे, तो ती्थंद्धुर बद्धंमानका जन्म ईस्वी सन्‌से 
५९९ वपं पूवं हुश्राथा!। भ्रीष्म ऋतु यौ! चैका महीना या! 
शुक्ल त्रयोदशीका दिनि था 1 मध्य-रा्िकी वेका थी । हस्तृत्तरा-- 
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रका योग था । एसे ही समय चिराला क्षत्रियाणीने 
वद्धंमानको क्षेम-कुशलपूवंक जन्म दिया । 


२: जन्मभूमिः 
उस समय ब्राह्मणकुण्डग्राम (पुर) मौर क्षत्रियकुण्डग्राम (पुर)- 
एते नगर होनेके उल्लेख जँनागमोमे ठं । कही-कही इन्दे नगर न कह 
सन्निवेश मी कहा गया हं* । पाइचात्य चिद्धानोका मत ह कि कुण्डम्राम 


१--“जैनोके अन्तिम तीर्थद्धुर महावौर स्वामीके निर्वाणसे जो सवत्‌ 
माना जाता हं, उसको वीर-निर्वाण सवत्‌ दहते हं । >> 
वास्तवेमें चिक्रम सं० से ४७० वपं पूवं, शक सवतूसे ६०५ वपं 
पूर्वं गौर ईस्वी सन्‌से ५२७ वषं पूवं भगवान्‌ महावीरके निर्वाण- 
सवत्‌का प्रारम्म मानना यूवित्त-सगतहं, जंसा कि प्राचीन जंन- 
आचायेनि माना ह ।-- महामहोपाध्याय, रायवहादुर गौरीक्कर 
हीराचन्द प्रोका, (श्रजमेर)-शध्री जन सत्यश्रकाश, वषं २, 
अंक ४५, प° २२७-२८ । 

महावीर ७२ वषं जिए । इस तरह उनका जन्म ई० सन्‌से 

५९९ वषं पूवं ठट्रता है । 

स--आाचाराग सूत्र ` (रवजी भाईवाछो आवृत्ति) श्रु° २, भ्र° २४.९९५ 
कत्पसूुत : ९६; 

३ भगवती सूत्रे : (अमोलक ऋषिवादी ्रावृत्ति} श ०९३८०३३ १,२१ 
(देवानन्दा मौर जमालि-प्रकरण) ; 
आचारा सूत्र: भ्रु० २अ० २४९९१, ९९३; 
कल्पसूत्र ; २; १५, २०, २१, २४, २६५, २८, ३०, ६७, १००; 


६ तीर्थकर वद्ध॑मान 


एक ही नगर था, जिस्केदो विमाययथे। जिस विभागमे प्रधानत्त 
ब्रह्मणोकी वस्ति थी, उसे ब्राह्मणकरुण्डग्राम भौर जिक्षमे प्रवान्‌ 
कचियोक्रौ वसति थो, उसे कत्रियकुण्डग्राम कटा जाता थ।*। प्र 
अगिमोमे जौ वणेन मित्ता हं, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनो 
नगर भिन्न-भिननये। एसा स्पष्ट उल्लेखहं किक्षत्रियकुण्डग्राम 
ब्राह्म णक्रण्डयाम नगशरके प्रद्विमकी मोर था? । ब्राह्यणक्रण्डग्राम नगरके 
वाहूर वहुशालक नामक च॑त्य होनेका वर्णन हं" गौर क्षत्रियकुण्डग्राम 
नगरके बाहर णायसड'--ज्ञातुखड नामक उद्यान या वल" होनेका । इसरे 
भी दोनोके अलग-अलग होनेका सकेत मिल्ताहं1 क्षत्रियकूण्डग्रामरे 
निकर्कर जिस तरह ब्राह्यणकरण्डम्राममें जानेका वर्छंन भिलता है^ 
उससे मनूमान होता हं कि दोनो नगरोके वीच काफी दूरी होनी चादिए 

दोनो नगरेाके वाहर मक्ग-अलूग उद्यानका होना उनके अल्ग-पररग 
अस््ित्वको ही सिद्ध चही करता, पर उनको वि्ाल्ता पर भी प्रका्च 
डख्ताह। क्षत्रियक्कुण्डम्राम नगरसे एक साथ ५०० क्षत्धियोके ्त्रजित 





१--८०५५००१०.७०० ( प्रि०९य्य@ )-1००६्८८ 1. $$ उ. 
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२--भगवती सूत्र - श ९ उ० ३३.२१ 

३े--मगवती सूत्र : श० ९ उ० ३३.१, २२, २३, (देवानन्दा मौर 
जमाक्ि-प्रकरण) 

~--माचाराग सूत्र : श्रु° २ श्र० २४--१०१७; 
कल्पसूत्र : ११५; 
श्रावन्यक निर्युक्ति : गा० २३१; 

५ू--सगवती सूत्र श० ९ उ० ३३०२१ २२० २५ (जमाचि प्रकरण) 


जन्मभूमि ७ 


होनेका उच्छेख मिरुता है! जो उत्तकी विणा जन्यंल्याकरा पर्याप्त 
सूचक्र ह । उपर्युक्त प्रव्रज्याके जवसरष्रर्‌ त्रियकुण्डग्रामको बाहर्‌ 
तरसे सजनिकी वात श्राह 1 नगरमे श्युगाटक्, धिक, चौक श्रादि 
रास्ते ये*। इन सथ परते-भत्रियकुण्डग्राम एक विशाल नगर था, यह 
कहा जा सक्तां मौरव्राह्यणकरुण्डग्राम मी उतनाहौ वडा रटाहुःम।) 
इसमे सन्देह नही । ये दोगो नगर जम्बृद्धीपक्रे मारुत्तवपके दकधिणाद्ध 
मारते श्रवस्थित कटे गये हे" तीर्द्धुर वर्धमान ब्राह्मणकुण्डग्राम 
नगरके दक्षिण भागम मात्ताके ग्भमे आए सीर क्षतरियकुण्डन्राम नगरके 
उत्तर भागमे उनका जन्म हअ या" 1 

कुण्डग्राम नगरेाके मासप,सके स्थयनोमे वाणिज्यग्राम नगर, 
वंशाकी नगरी, कोत्छागमन्निवेश अीर कमार गावेग्के नाम उतल्टेखनीय 
है । चौथी पौरूपोर्मे भ्त्रजित हा अपनी जन्मभूमि विहार कर वद्धमान 
उसो दिन मृहृत्तं रहते कमि गाव पहुचे थे*। इससे कर्मार भौर 
क्षतरियकरुडम्राम नगरकरा समीप होना सिद्ध होताहं। कर्मार गावत 
सूय दियकै वादं रवाना होकर उसी सुवह्‌ कोटलागसन्तितेगमे मगवानृने 
पारणा कियाः। इससे क्षतरियकुडग्राम नगर श्रौर कोट्छागसन्िवेशकी 





१ भगवती सूत्र : श० ९ उ० ३३:७३ (जमाचिप्रकरण) 
२--भगवती सूत्र ` श० ९ उ० ३३.४१ 


भगवती सूच : श० ९ उ० ३३ २२; कल्पसूत्र. १००; 
---माचाराग सूत्र. श्रु° २अय० २४९९१; 

कल्पसूत्र २; १५; २०, २४, २८, 
५~--प्राचाराग सूत्र: श्रु० २ य० २४६९१, ९९३ 
६--आाचाराग सूत्र: श्रु २अ० २४ १०१७, १०२१ 
७--भ्राव्यक नियुवित : गा० ३१९, ३२ । 


८ तीर्थकर वर्द्मान 


सन्निकटता सिद्ध होती) एकवार गौतम वारिज्यग्राम नगरके 
बाहर उत्तर-पुवं श्राए हुए इ्पलासय' रच॑त्यसे निकर वागिज्यश्राम 
नगरमे भिक्षाके ल्िएश्राए। वापिस जाते समय वाथिज्यग्राम नगरसे 
निकर कोल्छागस्निवेच्च होकर कीटः कोल्लागसनिवेदा वाणिज्यग्राम 
नगरके बाहर उत्तर-पुवं दिश्चाकी भोर अवस्थित था'। इस तरह 
प्रमाणित दहोताहं किक्षव्रियकरूडपुर भीर चाणिच्पग्राम--ये दोनो--नगर 
सन्निकटं ये! वाणिज्यश्राम श्रीर वंशारीके वौच जखातर वा-- 
गडकी नदी पडती थोौ*। इस तरद्‌ वंशाी नयर भी सन्निकरटहीथा। 

तीर्थकर वर्धमानको जैनागमोमे "वेसाल्िए--वशालिक' भी कहा 
गया हं" । इसपरसे अनुमान गाया गया हूं कि उनकी जन्मभूमि वैशाखी 
दी थी\। कहाग्यादहं कि करुडग्राम भौर वाणिज्यग्राम ठंश्चाटीकीही 


~~~ 





१--चिषकि सूत्र . भ० २६३ 
उपासक्रदशा सूव (अमोकक ऋषिवाली ्रावृत्ति) -श्र० १ ३; 
२--उपासक्रदश्चा सूत्र म० १.७८-८० 
३--उपासकदर सूत्र : अ० १७ 
४--विशेषचदयक निर्युक्ति : ग{° ४२९ 
चिश्चष्डिञ्चाका पुरुष चरित्र पवं १० सगं ४ शोके १३९ 
५---सूवकृताग सूत्र ्रु० १ अण २३०३ २्द्‌ 
उत्तराध्ययन सूत्र  मर० ६ १७ 
भगवत्ती सूत्र .श० २३० १ ८; क० १२३०२८१० यथा. 
“पविगकेए णाम नियडे वेस्ालियसावए परिवसई“ 
६--( १) सू्रकृताग . क्रु° १ भ्र० २ उ० ३:२२ पर शीराका 
चार्थी टोका। ॥ 


जन्मभूमि ९ 


अन्तर्भुत बस्तिया या स्थान ये मौर इच्छानुसार वंशा्लीको ही कड 
ग्राम या वाणिज्यग्राम कटा जति। रहा । कृंडग्राम ओर वाणिज्यग्राम 
वंश्षारीके ही दूसरे नामथे। वैशारीमे तीन चिकि ({ 1215६111. ) 
थे। वशाल, कुडपुर गौर वाणिज्यग्रामही ये तीन जिले वतायेजा 
सकते है । कूडपुरके उत्तर-पूरवमे कोल्लागसन्नत्रेर था। कोल्टाम- 
स्चिटेशसे सङ्गन, पर उसके वाहर, ज्ञातक्षत्रियोका दृदपन्टादा नामकं 
ध्रामिक प्रतिष्ठन--चंत्य--था। इसे उद्यान भी कहा गया हं । यह्‌ जात- 
लधियोका उद्यान थ। ओौर इसीसे इसे नायसड वन-उदान या नायमड़ 
उद्यान कहा गया ह" । कोल्लागसच्चिवेगमे ज्नातक्षचियोक्री पोपधशाखा 
होनेका उल्लेख मिलता हं--“कोच्टागसन्निवेसे नायकुरुसि पोसहसाखा” 
(उवासगदसा--श्र ° १: ६७} ओर चूकि वद्धमान ज्ञातृवशौ क्षत्रिय 
ही थे--कोल्लागसन्िवेगमे ही वर्धमानक्रा जन्म हुमा थाः 1" 

हममे केत्तिपय प्रमाणोके भ्राधारपर यह्‌ दिखाया दही ह कि वाणिज्य 
ग्राम भौर दोनो कूडषुर समीप होति हृए भी स्वतन्त्र नगरथं। इन 
नगरोके अस्तित्वके विपयमे असदिग्ध उल्लेख हं । 'होत्थाः--था--शब्द 
के प्रयोग वारा उनके श्रस्तित्वको कायम किया गयादहु। एक स्थान 
१-(१) ८५५७०५०००७०० (71००५€) [. 1. $$ उ ९०९ 

2? 1.8 
(र) (< §०८८९त. एन्न्‌च्छ ज भ< 2०७६ न्न, 


2 
{ द 5५८५७, १८्६।. ) (्ष्ठ्वप्ल्ठ, एति 
र्प्नष्मप्प वे८द्र्एप ए? गणप 


(३) ‰००1*८००{०१०९], §पण्णु =` [र्षत्‌१्८, (२५५०९ 


०८४ 1903--०4) ए न. प्त. क4न्ष्नुष, 
ए. 87-88. 


२--८1५०5०4०१०७०० (पर्र्पण्‌<) 1. 1. $$ 5 2. 8 


2 


१५ मदिर चटमात 
५, [म 4 नां (न 
पर णा दि करि ाणये करप स हद्‌ स्नानक्षी 
क 


रि 
ग कषण ईर्म दादा | द न्येदामि सोत सद्वालका प्त भच 
पथ परमदम नमि पाना स्कौर पतित दव दक नेद होन दमं 
पमष (दवा उदादद्ा नमग य 1 सौद मुनि यम मघा) 
2 र्षा [कच त, परमा ग्दा तमतति द न्ह सिचका 
चि रद कद माय दात्या पा पल्ल्दन त द्ग मे 
मकण र वि, पादिक, पता सौर यनव्दरपाम तोत म नम 
गण्य नुविर म गतिया यपत पय्‌ ससम लोर काण 
नदित वदमानो (--मनृमि साना भ्री भवनु र 1 कषर 
स्यु वोद्या पने सममे कर निविर्य निरल्का नि 
वन दनातिर -चनममि को, सत्यवता नता । 

नी्यदुग यदमानयो सामनि द्रष्यारकु त्वत्त एर्व माय 
नोर पन्ममृनि श्रिदद्रतस्यामता उगग पायन । वन -गिसनितिम 
त पभम तषो मौर ग्यानो प्या जन्पभृनि ती) मेंदानलो उष्य 


(नी 
1 


नृग कानी पृक चा नमर्‌ माप्रीर्‌ गयनयाग गक द्योदटो चर्‌ 
प्दाकरि स्पष्ट पमे कद्रना अर्भ किनि, किरि मो पूर्मा न 
{ उषासदयया नूष- १२, ६ ८, १८ ˆ ६७; १ ७९;) 
मे अनमान रोक्ता कि कौ्माग्सत्तियिरमे जो पोप्नाला षः^मद 
स्रागन्द श्वायकत जातियो--मस्यन्धियोकौो पौ, नक्रः चद्धमानके परियार 
कैः जानृक्षत्रियो को। ण्हभी दाया जानता टं कि हूदपलात्तय 
नस्य मौर मायनड उखानोफी निनि जखम-अ्टग रपानोपर धो भरौरवे 
मथ वाणिज्यश्रामः भौर कण्ठपुरग्रामफे बाहर रिन्त ञ्यानये। 
पमी दाटतमे दोनोका एक मान तेना निराषार कतर्पनामावहं। 


~~~ -~------~ ~~~ ~~ 


--पृ० € दिप्परणौ नर ४ 





जन्मभूमि ११ 


क्प सूत्रे वर्दमानके पितताक्ो राजा, उनके घरको राज-मवन, 
उनके कल्को राजकुलं कहा गया ह" इससे कृष्डग्रामका राजा 
सिद्धार्थं था, ठेस मनृमाने सम्भव हं ! वाणिज्य श्रामका राजा जित- 
सत्रुयामित्रयाभ्रौर वंश्ाी राजा चेटकके मधीन धौर। इससे भी 
इनकी स्वतन्वत्ता सिद्ध हं । 


३ : माता-पिता 

तीयंद्धर वद्धमालके पिताक! नाम प्राय. सिद्धार्थं क्षचिय जौर माता 
का नाम प्राय. चरिशल क्षधियाणौ उल्लिखित दं) एक वार्‌ ब्राह्मण 
कुण्डग्राम नगरे निवासी ब्राह्मण ऋपभदत्त भौर उनकी भार्या देबानन्दा 
त्री्थंङ्धर महावीरके दशंनके चिएगयीथरी) वद्ध॑मानकौ देखतेही 
देचामन्दाक्रा शरीर रोमाञ्चित हो उठा । स्तनो द्रुधकौ धारा छूट 
णडी । यह देलक्रर गौतमने पुदा--'दन्त ! देवानन्दाके रोमाञ्च षयो 
हजा--उसके स्तनसे दूधकी घारा क्यो वहु निकी ? महावौ रमे नकावं 
दिया--दिवानन्द मेरी मतता द मौर मे उसका आत्मज ह्‌ । पूरव पूत्र- 
स्तेहानुरागसे यहु घ्व हुआ है|" इस प्रसयसे सवर्विदिते घारणासे 





ए कत्पसूत्र : ४६, ५०, ५५, ५६, ६३, ६७, ६८, ७२, ८१, ८७, 
८८, ९२, ९८, १ ०२, १०३ 

श--उपाप्तक दशा अ० १:८३; विपाक सूत्र (चौकेसी मोदीषारी 
अवृत्ति) २.८ निरियादेनियामो सूत्र 
(जेन-धमं प्रसारक सभा, भावनगर) वगं १; पृ ३६, ३७, 
२९, ४९ ४२) प्‌, 

रे--भाचाराग सूत्र श्रु° २०२४: ९९५, १००३ 
म(वद्यक निर्युक्ति : ग।० ३८६, ३८९ 

४" भगवती सूत्र : श्रु० ९८०३३: १०--१४ 


१२ तीर्थकर वद्धंमान 


भिन्न यह निष्कं निकलता हं किततीर्थंद्भुर वर्दमानकी माता ब्रह्मणी 
देवानन्दा श्रौर पिता ब्राह्मण ऋपभदत्तये प्रीर यह प्रशन खडा हौ 
जाता हं कि जव देवानन्दा ब्राह्मी मीर ऋपमदत्त ब्राह्मण ही वास्नव 
मे माता-पिता ये, तव तरिधखा क्षत्ियाणीको माता जीर सिद्धाथं क्षत्रिय 
को पिता कंसे वतलया गया) 

इसका प्राचीनतम स्पष्टीकरण इस प्रकार ह कि वास्तवमे तीर्थकर 
महावीर ब्राह्मणी देवानन्दकै हौ गर्भम उत्पन्न हए थे श्रीर ८२ दिन 
तक उसके गरभ॑मे रहै, पर ८३ वे दिन भनुकम्पाञ्चील देवने जीताचार 
( तीर्थकर ब्रह्मण-कलमे जन्म नही लेता ) कौ गोर ध्यान दे देवानन्दा 
ओर विशा क्षतध्रियाणीके गर्भका परस्पर परिवतन कर दिया"! इस 
तरह गर्भ सहरणके कारणं महावीरका जन्म चिशक्ता क्षवियारीकी 
कोखसे हृ श्रौर धिका खिद्धाथं मात-पित(कि रुपमे जगविदित इए । 
ऋषभदतत ब्राह्मण दुण्डग्राम नगरके निवाप्ती थे जीर सिद्धां क्षत्रिय 
क्षतरियकरुडग्राम नगरके । मत ब्राह्मण कुण्डग्राम नगर वद्धंमानकरौ मवतार 
भूमिमौर क्षत्रियकुण्डग्र(म नगर उनकी जन्मभूमि हई । इस गर्भ॑-सहरण 
की चटनाके स्पष्टौकरणके किए प्राचीनः-प्राधुनिक अनेक विद्वानोने अनेक 
कल्पनां रखी दे *ओर हम बही चाहते कि किसी नई कल्पनाको उप- 


9 
१--श्राचाराग सूत्र श्रु° २अ० २४. ९९३ 


२--( १) केत्पसूव्र : १६--३०; 
(२) मावश्यकं सूत्र (्नायमौदय समित्ति) -- श्रौ मन्मर्यभियचियं 
कृत चिवरण-पृ० २५२३-४? 
{ ३) रेवरेन्ड जे स्थ्विनश्चन : [८०1०० 6४४०५ ( "9 
नू-एा४्ञृचधपय+ ) ए, उक 


माता-पिता १३ 


स्थित कर उनमे वृद्धिकर! हम केवल इतना ही स्पष्ट करदेना 
चाहते हं कि ्रागममे गर्भ-सह्रणकी क्या सम्भव वतायी मर्ईहै। 
हाथके सहारेते गर्भको योनिद्वारसे चाहर निका श्रन्य गर्भम सहरण 
किया जत्ताथां 1 शक्रदूत हरि्नगमेपी गभे-संहरण-क्ियामें सिद्धहम्त 
वताया गवया ह" मौर यह्‌ क्रिया महज डाक्टरी क्रियाके ठयकी दृष्टि- 
गोचर होती हं 1 


८ : जन्मनाम 


तीथंद्धुर वद्धंमानका वद्धंमान नाम ही जन्म-नामहं। जवसे 
वाक क्षत्रियाणी वरिशकाकौ कोम साया) त्वे सिद्धाथं क्षवियके 
कलमे धन-घान्य, सोने-चादी, मणि-मृक्ता ्रादिकी विपुरता--गति 
वृद्धि-होने र्गी । . ईसक्ए माता-पिताने गुणानुस्तार पूव्रका नाम 
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ऊोसवाकरछ नवयुवक वपं ७ सं० ७ प° ४३९-४० 
मगवाच महावीरका जीवन पु° ३--८, 

(ॐ ) प० दरवारीलाल्जी--जैन-घरम-मीमांसा : माग १, पु 
९९१०१; 

१--सगवत्ती सूत्र . श०५.उ०४ 


श तीर्थंकर वद्धंमान 


वद्ध॑मान रखा\.। भगवान्‌ एस नामक्रा उल्छेख अनेक स्थलोपर हं । 


५ : गोत्र, जाति ओौर वंशा परिचय : 


ऋषभदत्त कोडा गोत्रीय ब्राह्यण 9। उनकी भार्या देवानन्दा 
जारूघरायण गोत्रकी शरी१ । पुत्रका गोत्र पिताके श्रनसार ही माना 
जाता था, मत मूल पिताकी श्रपेक्षसे वद्धंमान कोडाक गोत्रीय 
ब्राह्मण थे । | 

सूत्रोमे वरद्ध॑मानको श्रनेक स्थलोपर कादयप कटा गया है" । इसका 
कारण यह हं कि सिद्धायं क्षत्रिय काश्यप गोत्रीय थे^! त्रिश्चला वाशिण्ठ 





१--माचाराग सूत्र श्रु०२श्र०२४ ९९९, १००२, 
कल्पसूत्र . ९०, १००, २०८, 
२--सूतनङृताग सूत . श्रु० १अ०६९:८२२; 
उत्तराध्ययन : सू्रभ्र० २३५, १२, २३, २९; 
आवश्यक नियुक्ति . गा० २४०, २९९ 
-माचाराय सूत्र श्रु° २शअ्र० २४ ९९१; 
४~--सूत्रकृतार - श्रु १अ्र० ६७; भ्रु० १ अर० १५.२१ 
सरत्रकेताग :न्रु° १अ० २८० २:२५ 
भगवती सूत्र शण १५ ˆ ८७, ८& 
वस्वेकाकिक सूत्र श्र° ४--१,२,३ 
उत्तराध्ययनसु० -म० २म्रारम्भ; अ०२* १, ४६, अ०२९-१, 
सूत्रकृताग सूत्र: श्रू० १अ्र० ३३८०२. १४ 
भरु० १०५३० १: २ 
श्रू° १अ० ११:१५; ३२ 
५-साचाराग श्रू° २अ० २४: ९९३, १००३; 
कल्पसूत : १०९ 





गोत्र, जाति भीर्‌ वश्ल-प्ररिचय १५ 


गौत्रौ यौ\। पुत्रका गोन पित्ताके गोत्रके श्रनूनारि दयन था] उनि 
चे कारयप (कादधप गोद्रव्ि) कडलाए्‌ 1 

जनायमोमे वद्धंमानका उल्टेख जगह जगह णाय, नाय, नायमू 
नायसृत्त, णायपुत्त मादि स्म्बोवनोरो किया नया्‌ । चौद्ध पिटः 





१--जाचाराग सूत्र . श्र २अ० २४: १००४; 
कट्पसूग्र : १०९ 

म्-- कल्पसूत्र . १०८ 

३--आाचाराग सूत्र: श्रु० २ अप २: १००७; 
उत्तराध्ययच सूत्र श्र० >६ : २६७; 
सूत्रकृताग सूत्र -श्रू° १अ० १३८० ५:२७ 
सूत्रक्ृताग सूत्र : श्रु° १श्र० २३८०३: 
सुवकृत्ताग सूनर : भ्रु० १३०६: ६४, २१ २३ 
सूत्रकृताग सूत्र . श्रु० १अ०२८०२:२६,३१; 
उत्तराध्ययन सूत्र: भ्र° ई : १७; 
सगवती सूत्र : बण १५ : ७९; 
केहपसूत्र : ११०; 
सूव्रकृताग : श्रु° १अ०६:२; 
माचाराग :श्रु० १अ० ८ उ० ८ : ४४८; 
माचाराय -श्रू° २अ० २४. १५०७; 
सूत्रहृताय : श्रु° १ अ० ६: २४; 
सूव्रहृत्ताग : श्रु० २म०६. १९; 
माचासब :श्रु° १ भण० ९: ५७९१; 
दकवेकाखिक सव्र : अ० ५३० २ गाया ५१; श्र० ६: २१ 

४--मन्किम निकाय (हिन्दी-अनुवाद) : उपालि-सुत्तन्त २२२; चूर- 
सकुर्दायि-सुत्तन्त. प° ३१८; चूल-दुक्ल-क्छन्ध-सुत्तन्त पु० ५९ 
चृर-सारोपम-सुत्तन्त : ५ १२४; महासच्वक-सुत्तत---पृ० १४७; 


१६ तीर्थकर वद्धंमान 


भी भगवानका निगठ नातपूत्त नामसे उल्लेख आया हँ । “नाय' उस 
समय एकत क्षत्रिय कुल था' गौर उसकी गणना उस समयके प्रसिद्ध 
कचिय कुलीन वशोमे की जाती थोर) व्ध॑मान इसी कुलके क्षत्रिय 
थेः। इसी कारण उन्हे नाय, नाययृत्त श्रादि कहा जाता या 
तीथद्कुर वर्धमानकी माता क्षत्रियाणी चिश्चा वैगादीके राजा 
चेटककी वहिन थी*। उसे विदेहदिन्ना--विदेहदत्ता मी कहा गया 
ह", क्योकि वंशा विदेह जन पदमे अवस्थित थी, गौर उसकी राज- 





जभयराजक्रुमार-सृत्तन्त ॒पृ० २३४, देवदह्‌-सुत्तन्त पृ ४२८, 
सामागान - सत्तन्त पु० ४४१ 
दीघनिकाय ( सामञ्जफल सूत्त }) १८, २१ 
( सगौत्ति परियाय-सृत्त ) २८२ 
( महापरिनिन्बाण-सुत्त ) १४५ 
{ पासादिक-सृत्त ) २५२ 
सृुत्तनिपात ˆ (सुभियसुत्त) १०८ 
विनयपिटक ( महावग्ग ) पृ० २४२ 
१-- माचाराग ° २ अ० २४--१००७ 
कट्पसूत्र--२१, २६. ८९, १०४, १०५, ११० 
उचवाई (धनपततसिह प्रकाशन) पृ० ७२ 
२--सूव्रकृताग ˆ श्रु० २अ०१ १३, कल्पसूत्र २१ 
३--प्राचाराय श्र र म० २८४ ९९३, कल्पसूत्र ३०, 
क--भ्रारश्यक चूण (पुक माम) पत्र २४५ ""मयवतो माया चेऽगस्स 
भगिणी 1“ 
५---अचाराग श्रू २ अध्याय २४. १००८, कत्पसुव १०९; 
६--निरयावचियाओ (ए० एस ° गोपानी ओौर बौ° जे° चोक्षौ द्वारा 


सम्पादित) प° २६. 


गोत्र, जाति सीर वग-परिचय १७ 


घानी भौ थी"। विवेहके राजवशक्तो कन्याको विदेहदिन्ना या विदेह 
दत्ता कट्ना परम्परागत्त परिपाटीके श्रनूसारटीकहीथा। सीता 
नाम वंदेही इमी वारणने पडाथाकि वह्‌ विदेद्‌ वगो राजा जनत्की 
पुत्रीथी। 





सुकृमार आदिका भी उल्लेख हं" । वद्धमानकेव नाम विदेह राजनृन््वे 
साथ उनकी मातके सम्बन्धके परिचायक टह गौर विदेटवप्तकी कुष्ट 
देही, विदेहदिन्ना, विदेहदत्ताके पुत्र होनेत्ते पडे, इनमे कोई 


॥ 
~, 
॥ 

^ 


नही हं । जिस तरह चेटककी कन्या चेलनाका पुत्र वेंदहीपुल'--विदेद्‌- 


<~ 


पुत्र--कहा गथा ह, उसी प्रकार चेटककरी दहिनिका पुत्र भी चिदेहपत्त 
आदि कहा गया हूँ । मगवानूको “वेनालिए"--वंनारिक भी कटा 
गया हं"! इसका कारण यह नदी किवंशाी उनकी जन्मभूमिभथी 


प्रयवा कुण्डग्रम वंजाङीका ही दसरा नामय! वे्धमानकी माता 


विशाला नगरीमे जन्मी थी 1 इसलिए उसका नाम विशाला ह्ग्रा। 
च॑ंशारीकी राजकन्या "विशाला'के पृत्र होनेसे ही वरद्धमानका नाम 


वैलाल्िकि पडाथा। वद्धमानका ननिहाल वैश।रीके अधिपत्ति राजा 


१--(गव्छपपपवृऽ ज दसन्‌ 5 प्व्मप्पछः ए. 72 
प्िर्ञप्ण्प्छ ग (ष्पः ९. 54 
र्--माचाराम : श्रु० २अ० २४: १००७; कत्पसूवः ११० 
३--भगवत्ती सूत्र ज० ७उ०९ 
दीघनिकाय : (सामञ्नफल-सुत्त) १० १६, ३३ 
(महा परिनिव्वाण-सृत्त) पृ० ११७ 
४--पृ० ८ नोट ५॥ “विशाला महावीर जननी, तस्या प्रपत्यमित्ति 


वेशाल्कि भगवान्‌, तस्य वचन शृणोति तद्रसिकस्वादितति वेंशा- 
चिक श्रावक.“--भम्यदेव 


१८ तीर्थकर वर्धमान 


चेटकके यहा या, यह हम ऊपर किच भए हं 1 
वरद्धमानके वड़े भाईका नाम नन्दिवद्धंन था" भौर उनका विवाह 
लिच्छवीराज चेटककी पुत्री ज्येष्ठके साय हुमा था] नेटकमेः सात 
पुचिया थी, जिनमेसे एक सुज्येष्ठा अविवाहित अवस्थामे ही दीक्षित 
हो गईथी1 सवसे वडी प्रमावतीका विवाह सिधु घौवीर देशके 
वीतभय नगरके राजा उदायनके साथ, प्रद्मावततीका अगदेकरूकी चम्पा 
नगरीके राजा दधिवाहनेके साथ, मुग।वतीका वत्सदेश्चके कौक्षाम्वीके 
राजा श्तानीकके साथ, दिवाका उज्जयिनीके राना प्रद्योत्तके साथ गौर 
चेल्कणाका मगधके राजा श्रेणिक विविसारके साथहयाथा+। इस 
तरह वद्धंमानका सम्बन्ध म।तृपक्षकी ओरसे गनेक राजघरागोके 
साथया। 
उनके काका कानाम सुपाद्वेंश्रौर बड़ी वहनका नाम सुदर्शना थार । 


& : यौवन ओर 'विवाह : 
वद्धंमानके वाल्य जीवनक्री किसी महत्त्वपूरं धटनाका कोई'जिक्र 
नही भिङता ! उनके शरीरके विषयमे कहा गया ह कि वहु उदार, 





१-अआचाराग ` श्रु० र ञअ्० रः १००५; कल्पसूत्र : १०९; 

२--आवदयक वृणि. (घ्रुवं माय) मत्र २४५--'मयवत्तो मो (जा) 
यौ चेऽगस्स धूया 1" 

उ--म्रावद्यक चूणि (उत्तर माग) पत्र १६४ 
तिषप्टि शाका पुरुषचरि त्र, पवं १०, सगं ६, इछोकं १८४-१९३ 
तिरयाचवकिका सूच : पृ० ३८-४० 

आचारम श्रु० २अ० २४. १००५; कल्पसूत्र 1१०९ 


यौचम प्रौर चिवाह १९ 


श्ृगारित, अककार-रहित होते हृए भी चिभूपित, रक्षण, व्यंजन भीर 
गृणसे युक्त तथा भौमे अत्यन्त-अत्यन्त गोभास्वित था! वद्धमानके 
मस्तकसे केकर पैरके तरवो तकके एक-एक अवयवका वर्णेन श्रागमें 
उपरच्ध ह, पर स्यानाभावसे हम उसे यहानहीदेरहैरहंः। वेदीं 
कय--७ हाथ रम्वे--ये । उनके वर्णक वारेमे कहा गया ह कि वह्‌ 
उत्तम तपे हृए सौनेफौ तरह कान्तिवाछा नि्म॑ख-गीर था" उनके 
शरीरके विपयमे कहा गया हँ कि वह्‌ समचतुरस्र सस्यान भौर उक्करृष्ट 
सुदृढ संहननवाला था+। उनकी वृत्तियोके विषयमे जो उत्केख हं, 
उनप्ते पताचरुतारहंकिवे वडे ही शन्त शौर उदसीनयथे।! वै 
चतुर, प्रतिन्ना-निर्वाहिम दृढ, सर्वेगुण-सम्पन्न, भद्र मीर विनयी धे^। 
वरद्ध॑मानकी इच्छानहीणी क्रि वे चिवाहु करे, पर कहागयारह कि 
माताके विक्ञोष गाग्रहंसे उन्होने चिवाह करम। स्वीकार 'किया* । विवह्‌ 
कितने वर्पको अवस्थामें हुश्रा, इसका उल्लेक् नही मिरूता, पर॒ इतना 
तो स्पष्ट ही हं कि वालमावसे मृक्त हो जने मौर विज्ञान द्वारा 





१--भगवती सूत्रे : शञ० २८० १. १४ 
२५-उववाई सूत्र : प° से षय 
द--उववादई सूत्र : प° ४१ 
आवश्यक नियुक्ति .'गा० ३८०; 
४--उववाई सूत्रं : पृ० ५० 
भराचर्यक निर्युक्ति : गा० ३७७, 
५--उववाई सूत्र : पू०४१ 
६्-आचारराग - भ्रु° १ अ० ९उ०.१;:४७२्‌ 
कल्पसूत्र : ११०; -त्रिषष्टि क्षलाकरा पपुरुषचरित्र पवं २०, सगं २ 


२० तीर्थकर वरददमान 


परिणत मततिवाखे हौ जानेपर ही उनका विवाह हुभा था! उनकी 
पत्नीका नाम कौडिन्य योत्र क्षिय कन्या यशोदा था! उनके एक 
कन्या हुई, जिसे श्रियदर्यंन। या श्रनवयः कहा जाता था९। 

वद्धंमानक ज्येप्ठ वहन सुदर्शनाका विवाह क्षचनियकुउग्राममें ही हृभा 
भौर उनके जमाल नामक एक पृव्र हृश्रा था! । उनको पूदत्री प्रियदर्शना 
का विवाह कौलिकमोत्री जमाल्िकि साथ किया गया थाः। उनके एक 
दौहित्री हई, जिसके दो नाम धे--शेषवती मौर यदास्वती+ | 


1. = 
७ : वेराग्य आर भ्रवञ्या : 


वरद्धंमान सहज वैरागी पुरुप ये । उन्हे भ्रन्यन्त सुन्दर भौर वल्वान 
शरीर प्राप्त हुमा था श्चव्द, रूप, गन्ध, रस मीर स्पशंके उत्तमसे 
उत्तम भोग उन्हे सुलभ थे, पर एसा उल्लेख मिक्ता है कि उन सवके 
प्रति वे उदासीन श्रौर मनृत्सुक रहतेः। गृहस्थावस्थामे काममोगोको 
भौगते हए भी उनकी चित्तवृत्ति वडी अनासक्त थो । 

सिद्धार्थं क्षत्रिय भौर क्षत्रियाणी चिशला तीर्थद्धुर पराडवेनाथकी 
प्रस्पराके भमणोके भ्रनृयायी भ्रौर उपाद्चक थे । उनके जीवनान्तकी 
घटना भिरती ह, जिससे पता चक्ताहं कि उनका धमम्नूराग वडा 


=-= 
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वैराग्य गौर्‌ प्रव्रज्या २९१ 


उत्कट य। । उन्होने अनेक वर्पो तकः ्रमणोपासतक धमा पठन किया 
था श्रौर अन्मे श्रहिसिकौ साधनाके किए शअ्रपनं पापोकी आलोचना, 
निन्दा, गरहौ करते हए प्रत्तिक्रमण कर, प्रायस्चित्त छे, यावज्जी यनक लिए 
अन्न-जलकां त्यागकर दरु सस्तारक--दर्भलय्या पर्‌ गरीरको कृण 
करते हए गेप जीवन पूरा क्रिया था" 1 महावौरकी वै राग्यपूर्णं चित्तवृत्ति 
एसे सस्कारपूणे वातावरणमे काफौ फलोफुटो भीर्‌ पनपी होयौ । 
सगवानूका अवतार देवानन्दके गर्भमे हुजा था । उसके सम्वन्धमं उल्लेव 
हं कि वह्‌ जोवाजौचकी ज्ञातता गीर श्रमणोकी उपा्निका थी । ऋपभ- 
दत्तके विपयर्मे भो उल्लेख हूं कि वह चरो वेदम निपुणथा। वहं 
इतिहास, पुराण तया निषदु नामक कोगका प्रवत्तज, याद करनेवाकाग्रीर 
भृन्योको पकडनेवाला था! बह वेदके छ अगोका ज्ञाता अ्रीर पष्टि- 
तन्त्रम विज्ञारद था 1 गणित, शिक्ना, भ्राचार, व्याकरण, छद, व्युत्पत्ति, 
ज्योतिप तथा भ्रन्य ब्राह्मण भ्रीर परित्राजक नीतिशास्व मौर दर्भनशास्वमे 
पारगते था 1 वहू पुण्य-पापका जानकार जीर श्रमणोका उपासक थाः! 
इने सव परसे भयवान्‌की संराग्यपूर्णं धािक चित्तवृत्तिकी भूमिकाका 
कुछ अदाज छगया जा सक्ता हं 1 
उपर्युक्त रपस अपदिचम मरणान्तिक सकेपना कर वरद्धंमानके 
मात्ता-पिता समाधिपूरवंक देहावसानको प्राप्त हए, उस्र समय वद्धे 
मानको अदस्था २८ वर्पकी थी) माता-पिताके देहावासनके बादवे 
कोईदोहौ वपं तक श्रीर गृहवासे रहे"! इन दो वर्पोपे उन्होने कच्चा 
, स्-मगवती सूत्र श०९ उ० ३३ १,२ 
३ महावीर-कथा : पु० ११३ 
४--महावीर-कथा -पृ० ११३ 


२२ तीर्थकर वदधेमान 


जल नही पिया, रात्रि-मोजन नह किया, नौर ब्रह्मचर्यका पाटन करते 
रहः । उन्होने एकत्व भावना भाते कपायषरूपी अग्निको यान्त कर 
डाखा। वे हमेशा सम्यक्त्व मावते जावित रहते" । राज्यसत्ता प्राप्त 
करनेकी, अभिपिक्त होनेकी तो उन्होने कभी मनसात्तकनकीश्चौर 
तीस वपं तक कुमार वासम रहे*। २९ वषं वै सोना-चादी, 
सेना-वाहन, धन-वान्य, केनक-रत्न यादि दरव्योकरो छ्ोडने-- उनका त्याग 
करने खगे । दी क्षाके पहके-पहठे उन्दाने सारा धने वाट दिया---दानमे 
दै दिया जौर इत तरह निष्किचन वन दीाके लिए उद्यत हए" । 

जव वद्धंमाने ३० वरपके हृए्‌, ततो वे समाप्तप्रतिज्ञ हुए अर्थात्‌ 
उन्होने जो प्रतिज्ञा कर रखी यी, वह सम्पूणं हई" 1 इस पत्तिज्ञाके 
सम्बन्धे मतभेद हं । एक मत यह हं कि उन्होने माताके ग्म॑मे ही 
प्रतिज्ञा कर छी थी कि मात्तापितताके जीवन कलमे दीका वही लगा 1 
माततापिताके देहान्तके वाद वह प्रतिज्ञा समाप्त हुरई‹ । दुसरा मत यह 
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वरैराग्य सीर प्रव्रज्या २३ 


ह॑ कि मातापित्ताके देहत्यागके अ्रवस्र पर उन्होने अपने ज्येष्ठ न्नाता 
नन्दिवर्धनको दो वर्प तक दीक्षा न ठेनेक्रा वचन दिया या, वह पूरा 
हुश्रा। जोभौ हो, ३० वपं गृहवात्तमे वीता, वर्माननें प्रथय वयमें 
मार्गेल्लीपं कृष्णा १० के दिन प्रव्रज्या ग्रहृण कर ठेनेका निरचय क्रिया" 1 

दीक्षाके पूवं दो वर्प तक उन्दोने जो कठिनि जीवन-साधसा की, 
उससे उनकी गन्तरिके वँराग्य-मावनाका निदर्शन होता भगवान्‌ 
वैरागी थे, उतने ही ज्ञानी भी थे । उन्द्‌ जगह-जगह नानी, कुश्च, मति- 
मान, माहन, आगभूप्र्न मादि कहा गय ह°! एसा उल्येख मिन्ताह 
कि दीक्षाके पूर्वं वे त्तीन ज्ञानके स्वामी थे । क्रियावाद, ्रतवियावाद 
विनयवाद, श्रज्ञानवाद मादि तच वादोको अच्छी तरह जानकर वे स्यम. 
मागमे उपत्थित हृए थे* } इस तरह उत्कट वं राग्यं मौर उत्तम ज्ञान- 
मय स्थिर प्रननाको लेकर मगवान्‌ त्याग मार्गेके लिए उद्यत हृए 1 


८ ¦ असिनिष्कमण 


भगवानूक्रौ दोक्षा उनकी जन्मभूमि क्षतरियकुडग्राम नगरके 'नायसड 
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र तीर्थकर वद्ध॑मान 


--ल्ातृखण्ड उद्यान या वनखण्डे अशोक वृक्षकी छायाम हुई थीः । वे 
अके ही प्रत्रजित्त हए? 1 भगवान्‌ रात्रि-मोजन नही करते थे, एेस। हम 
पहले कह भये ह 1 दीक्नाके दिन उनके छदुभक्त उपवास था, जिसका 
पारणा उन्होने दीनाके टूसरे दिन सुबह किय । इसका अथं यह हभा 
कि मागं शीपं कृष्णा ८ मीके दिन सू्यस्तिके वादसे उन्होने आहार-पानी 
नदरी चया अर्थात ६० घण्टाका निजंल उपवास किया। हस वरह 
हम देग्वते हं कि भगवान्‌ने पचिच्र प्रव्रज्याके पहकेसे ही अपने मनको 
शान्त सोपत्रास प्रार्थने च्गा दिप्रा। 

दीक्षके दिन वद्धंमानने केवर एक ही दूष्य--वस््र--घारण किया* ! 
फिर रहसरवाद्धिनी चन्द्रप्रभा पालकीमे वंठ वृहत्‌ जनसमृहके साथ उत्तर 
क्षचिय कुडपुर सन्निवेश्चके वीचसे होकर ज्ञातवरी क्षत्रियके 'नायसड" 
उद्यानमे पहुचे । बहा छन्ने दाहिने हाथसे दर्द मौर बाएं हाथसे 
त्राई ओरके समस्त केश्चोको पचम्‌ष्ठि कोचकर उपाड डके! विजय 
म॒हत्तंका समय था, हस्तोत्तरा--उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रका योग था। 
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अभिनिच्कमण २५ 


वद्धं मानने यावज्जीवनके लिए स्ामायिकं चारि अद्धौकार कयि गौर्‌ 
पाच महाव्रत ग्रहण क्यि'। उस समय चारो गोर स्तव्धंगान्तिदा 
गई! खोग चित्राकितसे निञ्चल होतारा दृश्य एकटकं देखने लगे! । 
महावीरने प्रव्रज्याके समव जो पाच महःत्रतं अ्रहण किए वे इतत 
प्रकार दे 

१--मे प्रयम महात्रतमे सयं प्राणात्तिपाततका त्यागकरताहु। मे 
यावज्जीवनके लिए सद्म या वादर्‌, स्वावरया जगम-क्सीमी 
भ्राणीकी मन, कचन भौर कायन्ति स्वयं दित्ता नही कर्गा, इसरेसे 
हिसा नही कराजगा ओर न हिसा करनेवालेका भनृमोदन करूंगा । 
मे उस पापसे निवृत्त होता हूं, उसकी निदा करता हूं, गर्हा करता ह 
ओर जपने ्राप्रको उससे हटाता ह 1 

२-मे दूसरे महात्रतमे यावज्जीवनकरे किए सवं प्रकारके मृपा-- 
ठ वोलनेका--वाणी दोपक्ता त्याग कर्तम हू 1 क्रोवस्ते, रभसि, 
भयते या हास्यसे, मे मनः, वचन भौर कायात्ते ज्ृठ नहीं बोर्गा, न 
दुसरोसे भूर वृखाऊंगा, न ्लूठ वोछते हुए अन्य किसीका अनूमोदन 
` कङ्गा । मं अतौत्तके उसपापसे निवृत्त होता ह । उसको निदा करता ह, 
गर्हा करता हु मौर अ्रपने ्रापको उससे हटाता हुं 1 

३- मे तीसरे महाज्रतमें यावज्जी वनके लिए सवं मदत्तका त्याग 
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२६ तीर्थकर वर्दभान 


करताह! याव, नगर या अरण्यमे मत्परया वहत, छोरी यावद, 
समचित्त या भ्रचित्त कोरमी यस्तु चिनादीदहुट नदी ष्टूगा, नं द्रसरे 
मे किराजगा मीर न कोदरूररा केता होगा तो उसे अनुमति दगा । 
मे धतीतके उस पापे निवृत्त होता हु । उस्तकी निदा करता ह, गहा 
करता हृ शरीर भपने भ्रापको उससे हृटाता हू । 
४--मे चौय महाब्रत्तमें सवं ्रकारके मंथूनका यावज्जौवनके किए 
व्याग करताह। मेदेव, मनृपष्य ओर चि्यंच सम्बन्ी मंथन स्वयं 
मेयने नहो फर्गा, दुखरेसे सेवन नही कराया मौर सेवने करमेवालेका 
मनू मोदन नदी करूया } मे उस पापसे निवृत्त होता ह । उसकी निदा 
करता हूं, गर्हा करता हु मौर भरने आपको उससे श्ररुग हटाता हृ । 
५--- पाचवेः महात्रतमे सवं प्रकारके परिग्रहुका यावज्जीवनके 
किए त्याग करताहु। मे मल्पया बहुत, प्रण्‌ व स्यूत, सचित्तया 
मचित्त किती भी परिग्रद्रको ग्रहण नदी कख्गा। न प्रहुण कराऊगा, 
म परिग्रह ग्रहण करनेवालेका अनृमोदन करूंगा । मं उस परापसे निनृत्त 
होता ह । उसकी निदा करता हु, गर्ह करता हु गौर श्नपने जापको 
- -व्युत्मग करता--उससे भक्य हटता ह 1 
< : अभिग्रह: 
प्रतरज्याके वाद मृनिने भित्र, ज्ञाति, स्वजन भौर सम्बन्धी वर्गको 
विमजित किया मौर श्रभिग्रह-निद्चय किया--“श्राजसे मे त्रारह वषं 
पर्यन्त कायाक्रा उत्से करता हृञा---उसकी चिन्ता न करता हुा-- 


देव, मनुष्य, पश्च एव पक्षी-ङृत नो भौ उपसगं--सङ्कट--उपस्थित होगे, 
उन्हे समभावपु्ंक सहन करूगा › उनके उपस्थित होनेके सूम क्षमा- 
भाव रखूमा सौर सहनशीकता दिखसाङंगा! 1" ह 








८ 
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॥ 


२: साधक जीवन : 


१२ वका तपसी जीवन : 


्त्रज्याके वादके वर्धमान मूनिके १२ वंके जीवन-कालको हम 
उनके जीवनका साधना-काक कगे । इस जीवन-कालमे उन्दोने उत्कट 
आत्म-साधना की. दौधं तपस्या मौर मोन-चिन्तनमे मपनी सारो भक्ति 
एकाग्र वि्तसे रगा दी । भवोसद्रचत्त दे" सुत्तिमम्गेण अप्पाणं 
भवेमणे विष्टर!" | आरआत्म-साघनाके लिए मानो उन्होने गरीरको 
व्यृत्सगे कर दिया--न्यौ छावर कर दिया 1 

जैन-गन्योमे ५ च तवोकम्मं विसेखओ वद्धमाणस्स 
तीथं द्धरोको अवेक्षा वद्धंमानका तपकम विकेष उग्र या--एत्ता उत्छेख. 
भिरता हेर । सुधर्मा स्वामीने एक वार जम्बू स्वामीसे कहा था--“जसे सवं 
समृद्रोमे स्वयम्‌ श्रेष्ठ ६, रसोमें इक्षू-रस श्रेष्ठ हं, वसे ही तपर उपधानम 
मृनि वद्धंमान जयवत-- श्रेष्ठ ठँ ।* वद्धंमान क्रिस तरह उग्र तपस्या 
करते हुए जीवन-यापन करते थे, इसका वणेन भगवती सूत्र शतक ११ 








१--माचाराय ` श्रु° २म० २४१०२२९ 
र्--आवश्यक नियुक्ति : गा° २४० 
३--सूत्रकृताग .श्रू° १.६: २० 
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मे कुर मर्ता हं । दीक्षाकरे वाद प्रथम वषमे भगवान्‌ १५।१५ दिनका 
उपवास करते हए रहै । दूसरे वषं महीने-महीनेका उपवास करते 
रहे! । उपवासमें भी विहारतो चा ही रखते। वद्ध॑मान दीक्षाके 
बारहवे वर्षमे निरन्तर छटुमक्त उपवास करते रदे, एसा उत्टेख भी 
मिकूता हं 1 उस समयकी एक वारकी तपस्याका वर्णन इस तरह 
है--'“भगवान्‌ सुसमार नगरमे भ्रा एक अशोक वनखण्डमे एक अश्ोक 
वुक्षके नीचे शिलापर बेठ आठ भक्तक्रा उपवास करने रगे । दोनो पैर 
इकट्‌ढे कर, हाथोको नीचे फा, मात्र एक पदार्थेपर दजर रख, प्राखे 
परकाए विना, शरीरको जरा श्रागेकी जोर शुका, सवं इन्दरियोको गघीन 
कर, उन्होने एक रात्रिकी बडी प्रतिमा स्वीकार कीर“ इन सवसे स्पष्ट 
दीैकारीन उग्र तपस्या मौर कठोर अ्र।त्म-दमन वद्धंमानके इस जीवन- 
काकी अनन्य विशोपत्ता रही । 

वद्धंमानने इस दीर्घ-साधना-कारमे धर्म-प्रचार--उपदेश-कायं-- 
नही किया, न शिष्य मृण्डित करिए" श्रौर न उपासक वनाए, परन्तु श्रवहु- 
वादी--प्रायः मौन रह, जागरूकता पूवक आत्मद्ोवनमे--तीन्र ध्यान 
अर आात्म-चिन्तनर्मे--समय छगाया । उनका यह जीवनकाल एकान्त 
श्रात्म-दोधनका कारुथा। सूत्रोमे इसके काफी प्रमाण मिलते हं) 
एक्‌ वार दीक्षित जीवनके भ्रारम्मिक कालर्मे छ. वं तक वद्धंमानर्के 





भगवती सूच : श० १५ : २१ 

२--भगवत्ती सूत्र . श० ३ उ० २: १७ 

३---भगवती सूत्र : श० ३ उ० २: १७ 

४--केवर गोशालककी अन्तवासी होनेकी बातको प्रतिशत किया-- 
माना था। भगवती : श० १५ : ४१ 


द्ापतकः जीन नि. 


साथीके ल्पमे रहय मौर वादमे उना सनद सन्मम नान्न 
दिक सम्प्रदायदी स्वाप्ना कररनेयाये गोपानाम्‌ निप्न्न पनि वमक 
मे वातचोत करते हृ वद्धमानिन तोयद वनदा जवनाः कद्‌ 
नलिचना की पौ । गोप्तारं सीर वादरसा वरीता तते मनति 
मशी त्क भूवमे उपयच्य है' । धम आन्ाचना-परनतमे मापने 
जीवेन पर प्रामाणिकं प्रका पटतां । यद प्रसन उन प्रकार > 

णहे ग्रा | मटावीरने पर्ये पचा, येटेमून। म्वा श्रमण 
पहले एकाताचारौ था । अव उनने यनेक मिलक पवद यर स्यि 
ह नीर उन्हे भित-गिप्त ल्पे विस्तारपूर्वक धरम फलतां) 

“इस तरह उसने अपनी माजीविकाप् रास्ता निन श्वि 1 
बह्‌ सभास्यानमे भिक्षेगणर्मे रह्‌ अनेक लोगोमे चमं कटाह] यनं 
त्रदे उसके पूवपिर घ्राचोर-चिचारमं तन्वि नदी 1 

“यातो एकान्त ही श्रच्छा था धयवा चट्‌ रो--एस प्रकार अनष 
सादु-परिवारके साय रहना भौर उपदे देना-ये दोनो अपति परस्पर 
भित्त-भिन्त टै--प्रस्पर भिखती नही 1" 

शुम्दारा श्रमण शून्य, घर्‌ गवा मार।म--उयानादि-में नही 
छहरता, क्योकि वहा छोट -बड़े वहुविद्‌ ताक्रिफिया वादौ छगाका 
भावागमन होता रहता हं गौर उसेभयहं कि वह्‌ ग्रही निरुतरम 
ह भाय ।" 

इ वार्तालापमे मिक्षू--श्रिप्य--वनानेक,स मा-परिपद्मे षर्मोपदेद 
देनकी, शून्य घषर आारामादिमे वास न करनेकी तीत्र आलोचना की गृह 


ह। इससे सिद्ध होता हं कि वदमान साथक-जीवेनमं मौन रहते ये, 
4 
दै--ूवृताग : श्रु" २श्र० ६; १-३, १५ 
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ध्षिदेश्च नही करते थे । किसीको प्रत्रजित नही करते ये भौर आरा- 
मादि शून्य घरोमें रहते थे । 

, , वद्धंमानको इक्त वारह व्षंकौ चर्याका वडा हौ रसप्रद वणेन 
माचाराग सूतव्र्रु° १अ०९ में मिकुतादुं। वद्धंमानकी रोमाचकारी 
कष्ट-पहिष्णुता, अडिग तह्य चयं-साघना, अर्हिसा भौर त्यागक्रे कठोर 
नियमोका पाख, श्रनूकरणीय दुष्टि-योग, भरनृक्‌र-प्रतिकूरु--सव 
परिस्थितियोमे मुदित समभाव, निस्पृह शारीरिक श्रनासक्ति गौर 
व्युट्सगं भाव, अपूर्वं तितिक्षा भौर तपस्या, विस्मृतिपू्णं आत्म 
खवलोनता गीर धमध्यान--इन सवका एक सजीव चित्र सामने खडााहो 
जत्ताहं। हम इस हृदयग्राही व्णंनके ञआघार पर साघक-जीवनका 
कुछ दिग्दशंन करावेगे । 

: अवेक अणगार : 
वर्दधमानकी अचेरक दश्चाका वर्णन इस प्रकार हः-- 

~ वद्धंमानने दीक्षा खी, उस समय उनके करीर प्रर एक ही वस्त्र था^। 
उन्टोने कोई तेरह महीने तक उस व॑स्वरको कथो पर डके रखा 
दूखरे वषं भाधी शरद ऋतु वीत चुकी, तव उस बस्वरको त्याग वे सम्पुणं 
अचेलक--वस्न-रहित--प्रनगार हो गु (४६३, ४६५) १। वे बाहुभो 
को - सीधा-नीचे फंलाकर च्रिहार करते! शीतके कारण वाहुमोको 
समेटते अथवा कन्घोको वाहमोखे संकोच करते कमी किसीने नही देखा 

(४८२) । शिशिर तुमे जव पवन जोरोसे एुफकार मारता, जव जन्य 
साधू किसी छाये हए स्यानकी जलोज करते, वस्व क्पेटना चाहते जीर 





(क 


{--कल्पसूव. ११६; 
२--कल्पसू्र ११७; 


साघक-जीवमं ३३ 
तापस लकडिया जला शीत द्र करते--ेसी दुःसह कडकड्ाती सर्दमिं 
भी वधमान खुरे स्थानम नगे वदन रहते गौर किसी प्रकारके वचाव 
की इच्छा तक नही करते। कभी-कमी तो शीतकालमे खुछेमे ध्यान 
करते (४९९) 1 नगे वदन होनेके कारण सर्दीर्मकि टी नही, पर 
हसमगकं तथा अन्य कोमल कठोर स्पदके अनेक कण्ट उन्हे जैने पठे । 

: निवासंस्थान 
>+ इस समयक्रे निवासस्यानका वर्णेन भी वडा रोचक ह| 
साहसी वर्धमान कभी निर्जन ज्लोपडोमे, कभी वर्मशचाका्योमे, 
` कमी पानी पीनेकी पोहोमे वास करते, तो कभी लृहारकी चारे । 
कभी माख्योके घरोमे, कभौ बाहरमे, कभी दमश्चानपे, कमी सूनं घरमे, 
तो कमी वृक्षक नीचे रहते प्रर कमौ घास्षकी गलियोके नीचे गूजर 
करते (४८५, ४८६} । रएेसे-एेसे स्थानो रहते हृए वर्धमानको 
नाना प्रकारके उपसर्ग हुए । सपं वनैरह्‌ जीव-जन्तु अर गीष भादि 
पक्षी उन्हे काट खति। दुराचारी मनभ्य उन्हे नाना यात्तना देते, 
गांवके रखवारे हूथियारोसे पीटते, विषयातुर स्त्रिया कामभोगके किए 
सताती । इसन तरह मनुष्य श्रौर त्तियंच््वोके नाना दारुण उपसयं, 
कठोर-ककंद मनेक रान्दोके उपसगे, उनपर प्राये । जार पुरुष उन्द 
` निर्जन स्थानोमे देख चिदते श्रौर पीटते श्रौर कभी उनका तिर- 
स्कार कर उन्हे चे जनके लिए कहते ! भारने-पीरने पर भगवान्‌ 
समाधिमें तल्लीन रहते गौर चके जानेको कहने पर अन्यत्र चङे जति 
 (४९०-९२) ९४, ९५) 1 
+ : साधना-कार्का आहार 
वद्धेमानके भोजन-नियम बड़े कल्निथे । नीरोग होते इए भी 
वे मिताहारी (५०९), खान-पानमे वड़े थमी मौर परिमित भोजी भे 
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मानतापमानमे समभाव रखते हृए घर-घर भिक्षाचर्या करते । कभी 
दीनभाव नही दिखाते थे (४७९) 1 ‹मोमे उन्हे श्रसिक्तिन थी श्रौर 
रसयुक्त पदार्थोकी कमी भाकाघ्ता नही करते धे (४८०) । भिल्ल 
सूखा, टण्डा, वहत दिनोके पुराने उडदका, पुराने घान या यवादि नीरस 
घान्यका जो भी श्राहार भिता, उपे वे श्चान्त भावसे भ्रौर सन्तोपपूर्वक 
ग्रहण करते। न मिलनेपर भीर्वेसीही शान्त मृद्रा ओर सन्तोष 
रखते (५१६) 1 स्वादजय उनका सास रक्ष्य रहता 1 
: निस्पहता ओीर शारीरिक दमन : 

शरीरके प्रति वद्धंमानकी निरीहता बडी रोमच्वकारीथी। रोगं 
उत्पन्न होनेपर भी वे मौपधघ-सेवनकी इच्छा नही करते (५०९) 1 
जुखाच, वमन, तेल-मर्दन, स्नान मीर दन्त-परक्षलनकी वे जरूरत नही 
रखते (५१०)! आरामकरे लिए पगचप्पी नही कराते । आखोमे किरकिरी 
गिर जात्तीत्तो वह भो उन्हे विचलित नही करत्ती। एसी षरिस्यितिर्मे 
भौवे आख नही खुजलाते । शरीरम खाज आती, तो उसे भ) जीतते 1 
इस तरह उन्होने अपूवं मन श्रौर देह-दमन' साधा । 

‡रनीद्‌ जयः 

वद्धंमनिने कभी परी नीद नही री । उन्हे जवं नीद जधिक सताती, 
तब वे चाहुर निकर शीत्तमें मृहूर्तभर चक्रमण कर निद्रा दुरकेरते1वे 
अपनेको हमेशा जागृत रखनेकी चेष्ठा करते रहते (४८८-८९) । 

: अनासक्तं योगी ; 

वस्ति वासम भी भगवान्‌ न गीत्तोमें प्रासचत्त होते जौर न नृत्य 
ओौर नाटकोमे, न उन्हे दण्डयृद्धकी वातोमरें उत्सुकता होती मौरन 
मुष्टियुद्धकी वात्तोमे (४७०) । स्वियौ व स्वी-पुरुषोको परस्पर काम- 
कथामे तल्कोन देखकर भी वरद्ंमान मोहावीन नही होते थे } वीतराय- 
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भावक्ती रक्षा करते हुए (४७१) वे इन्दियोके विपयोमे विरक्त रहने 
(५११) । 
सोनध्यानी . 

उत्करुटुक, गोदोहिका, वीरासन वगैरह अनेक भासनो दारा वद्धंमान 
निविकार ध्यान घ्याया करते (५२०) । कित्तसी ही वार एेसा होता 
कि जव वे गृह्स्थोकी वस्तीमे ठहरते, त्तो रूपवत्ती स्तिया, उनके नरीर- 
सौन्दयं पर मृग्य हो, रन्हे विपय-सेवनके लिए आमन्त्रित करती । एसे 
अवसर पर्‌ भी वरद्धमान भ्राख उठाकर तक नही देखते ओर भन्तरमुख 
हौ ध्यान ध्यात्ते (४६७) 1 गृहुस्योके साथ कोड ससर्गं नही रखते । 
ध्यानावस्यामे कुछ पूछने पर उत्तर नही देते (४६८) । वद्धमानं 
भरवहुवादी थे अर्थात्‌ अत्पभाषी जीवन वितातते थे (४९३ )1 स्हैन 
जा सकं, एसे कट्‌ व्यद्धचो करे सामने भी ज्ञान्त चित्त गौर मौन रहते । 
कोई गृणश्ान करता, तो भी मौन, श्रौर कोई दण्डोसे पीटता या के 
सीच कण्ट देता, तो भी शान्त-मौन ( ४६९} 1 इस तरह वद्ध॑मान 
निविकार, कषायरहित, मूर्छारहित, निम ध्यान भौर भातम-चिन्तनमे 
समय विताते। 

दष्टियोग ओौर इयां समित्ति 

विहार करते--चकरुते समय-- वद्धंमान आगेकी पुरुष प्रमाण भूमि 
पर दृष्टि डालते हए चकते ( ४६६ )। अगल-वगर या पीचेकी ओर 
नही ताते, केवल सामनेके मार्यं पर ही दष्ट रख सावधानी पूर्वक 
चकते । रास्तेमे उनसे कोई बोलना चाहता, तो भी नही बोकरते थे 
(४८१) । 

तपश्चर्या 
भौतके दिनोमे वद्धमान छायामे बैठकर ध्यान करते । गमीके 
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 दिनोमे उत्कुटुक जसे कठोर यासन लगाकर धूपमे वैठकर तप॒ सहन 
करते ( ५१२ ) । । 
„ शरीर"निर्वाहके छिएु सूखे भात, मथु ओर उडदके आहार करते 1 
एक वार निरन्तर श्राठ महीनो तक वर्धमान ईन्ही चीजोपर रह 
(५१३ )। । 
वद्धं मान पन्द्रह-पन्द्रह दिन, महीने-महीने, छ छ" महीने तक जख 
` नही पीते थे! उपवासं मी विहार करते । बन्न भी. ण्डा मौर वह्‌ 
मी तीन-तीने, चार-चार, पाच-पाच दिनके अन्तरसे किया करते (५१४) । 
अर्िंखा ओर तितिक्षा भाव 
भगवनन पल-पल अरहिसा रौर अनूपम तितिक्षा सावकौ श्राराधना 
की । एसी चटन।योका उल्लेख मित्ता कि भिक्षाके लिए जाति समय 
` रास्तेमे कवूतर श्रादि पक्षी धनि चुगते दिखाई देते, तो वद्धंमाने दुर 
टलकर चकते जाति, जिससे किं उन जीनोको विघ्न उपस्थिति नहो 1 
यदि किसी घरमे ब्राह्मण, श्रमण, भिखारी, मत्तिथि, चाण्डा, विल्ली 
या कूुर्तोको कुछ पानेकी भआाचयार्मेया याचना करते हए देखते, तो 
उनकी आजोविका्मे कही वाधा च पहुचे, इस विचारसे वे दूरदहीसे 
निकर जाते । किसीके मनम देषभाव उत्पन्न होनेका वे मौका ही नरी 
माने देते ( ५१८ ) । 
वर्द्धमान दीक्षित हूए, तव उनके शरीर पर नाना प्रकारके सुगन्धित 
` द्रन्य लगाये गयेथे। चार महीनेसे भी अधिक समय तक ्रमरादि 
जन्तु उनके शरीर परर मडराति रहे गौर उनके शरीरके मास जीर लद 
को काटते शरीर पीते रहे, पर वद्धंमानने उन्हे दूर हटाने तककी इच्छा 
नही को, मारनातो इर रहा} 
* भगवानने दुर्गेम्य खाद्‌ देदकी वजुमूमि गौर शश्नमूमि--दोनो--पर 
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विचरण किथा! वहा उनपर श्रनेक विपदां ज्रायी । वहाके छोग 
मगवानूको पीटा करते । उन्हे खानेको रुखा-सुखा श्राहार भिकरता । 
उतरनेके चिएु हल्के स्थान भिरते 1 उन्हे कृत्तं चारो भोर्से घेर क्ते मौर 
कष्ट देते (४८९-५००) । एसे अवसरो प्रर वहत ही थोड़े होते जो 
करुतोसे उनको रक्षा करते 1 अधिकांश तो उल्टा भगवानूको ही पीटते 
मौर ऊपरसे कुत्ते लगा देते (५०१) । रसे विकट विहारमे भी अन्य 
साधुओकिी तरह वद्ध मानने दण्डादिका प्रयोग नही किय! । दुष्ट छोगौके 
दर्वचनोको वद्ध मान वड क्षमाभावसे सहन करते (५०२) । 

कभी-कभी तो एसा होत्ता कि भटकते रहने प्र भी वद्धं मान माय 
के निकट नही परहुच पाते । ग्रामके नजदीक पहुचते त्योही अ्ननायं लोगं 
उन्हे पीटते गौर कदत्े-- “तु यहासे चला जा 1” (५०४) 1 

कितनी ही वार इस दशके ऊोगोने लकडियो, मृद्टियो, भाकेकी 
भ्रणियो, पत्थर तथा हृडि योके खप्परोसे पीट-पौ टकर उनके शरी रमे 
धाव कर दियं (५०५) 1 । 

जव वे ध्यानमें होते, तो दुष्ट छोग उनके मांसको नोच लेते, उनपर 
धूर वपत्ति, उन्हे ऊंचा उठाकर गीचे गिरा देते, उन्हे आसन परसे नीचे 
ढकेठ देते (५०६) । 

वद्धंमान साधना कालमें एसा ही कठोर जोवन जीति रह । 

वद्ध मानसे महावीर 

स्व-गातम.अनुमवसे संसारकी असारताको समम मने, चचन ग्रौर 
कायाको वशम रखते इए वद्ध मानने १२ वषेके दीपं साधनाकालमे 
इसी तरह आत्म साक्षीपूवेक सयमृ-घर्मेकी रक्षा की" । 





१--जाचाराय सूत्र ` श्रु० १श्र० ९३०४८५२२ 


३८ तीर्थकर महावर 


उपक्रार-अ्रपकार, सुख-दु.ख, जीवन मृत्यू, आदर-अनादर, राभ 
श्रम्‌ सव परिस्थितियोमें समस्थित्ति--समभावका अनुपम विकास 
क्रा! 1 

वे ससार-समुद्रसे पार पानेकी टी हमेणा सोचा करते ओौर कमं 
रूपी शक्नमोके समच्छेदमे निशिदिन तत्पर रहते । निक्षिदिन मुक्तिमार्गे 
द्वारा अत्माको भावित करते रहते* 1 

देव, मनृष्य, पलु-पक्षी कत जो भी उपगं हुए, ऊहे अदीन मावे, 
अव्यथित मनसे, अम्लान चित्तसे, मन-वचन-कायाको वमे रखते हए 
सहन किया मौर मनुपम तितिक्षा ओर समभाव दिखराय।१ । 

दसौ अनूपम चिन्तन, श्ननुपम ध्यान, अनुषमतपभौर लनूपम 
त्तितिक्षाके कारण ही वद्धं मानका नाम स्थान-स्थान पर वीर-'महा- 
वीर मिरता हँ । दुजंय रागद्रेषादि श्रान्तर श्रुमोको निराकरण करने 
मं विक्रात शूर-महान्‌ वीर होनेसे ही वे महावीर कहल्ाए। 
कहा की हं. 

“मयभे रवमें अचर तथा परिषह ओर उपस्क क्षमापूवंक-- 
समाव पूरवेक्--सहन करनेवाले होनेके कारण ही वद्ध मानका नाम 
महावीर पड़ा 1 अ्रत्यन्त स्थिर धी, सुल-दु खमे हषे-रोक रहित तथा 
तपस्यामे अत्यन्त पराक्रमशीक होनेके कारण वे महावीर कहलाए* । 
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वद्धंमात नगीरको त्याग केर रहलै। उन्टोनं वौर योद्राकौ 
तरह कष्टोके सामने कभी पौठ नही दिख। ई! । जिस तरर यन्द्वान 
हाथी युद्धक्षेतके भ्रग्रमागमे जाकर विजय प्राप्त करतार, दमी तरद 
दारण विपदाओोमे जडिग श्रात्मसाधन कर वद्धमानने वास्नवमेही 
वडा पुरपाथं दिखकाया' ओर सच ही महावर कहटाप्‌ 1 
साधनाकाल्के मनुभव ओर अन्तिम सिद्धि 
ऊपर एक जगह वत्तकाण जा चकारं कि वद्र मानवे माता-पिता 
पार्वनाथ भगवान्‌के भमणोके अनूयाया थे । इसमे जन्ममे ही भगवान्‌ 
को इस प्रसिद्ध श्रमण-परम्पराके धार्मिक आाचःर-विच।रोर्कौ विरासत 
मिननी स्वाभाविक थी, फिर भी यह्‌ नही कहा ज। सक्ता कि उनकः 
जीवन इस परम्पराके किसी सतपुरपके प्रत्यक्ष ससगंसे प्रभावित, 
परस्पटित ग्रौर विकसित हुआ था 1 कम-ते-कम सूत्रोने एसा कोई वरन 
नही मिक्ता 1 इससे यह्‌ प्रकट ह कि वद्धमान स्वयसवुद्धधथे। स्व 
अत्म-अन्‌ मवतते हौ उन्होने सस्नारके स्वरूपको जाना था! । उन्हे श्रनक 
स्थानो पर सहसवृद्ध कहा गया ह» इसका रहस्य यही ह्‌ 1 
जन्मदुखहं, माधिदुखहं. व्याधि दुखं, जरादु.खद, मृत्य 
दुख रह-इस परम श्रनूभवसेत्नी वद्धमानको गृह-त्याग कर प्रत्रज्या 
ग्रहण करनेकी प्रणा भिलो । सतार दुखलसे जक रहाहं। ज्हादुख 
हीदुखदह, वहा परम शाति कंसे भिले--इस एक भ्रदनके हल्के लिए 
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दी उन्ोने महान्‌ त्याग किया । अपने दीघं साधन।कालमे वद्ध॑मानने, 
दुख क्थो होते हे, इसके कारणोकौ खोज की, दुख दूर करनेके उपायोकां 
चिन्तन किथा । दु.ख-क्षयके व्यापकं सर्वङ्धिसम्पूणं नियमोको गभीर 
चिन्तने स्थिर किया९। 

ससार क्या, ससारके तत्तत क्या, ससार-वन्धनसे छुटकारा कंसे 
सिले--इस विपयमे जो सर, वृद्धिगम्य श्रौर गम्भीर तत्त्वज्ञान वर्धमान 
ने दिया, वह साधनाकाकके दीघं मौन, तत््वचिन्तन भौर श्रात्मदोध 
काही परिणाम या। अन्रह्यचयं भात्मसिद्धिके लिए कितना घातक, 
इसकी सम्यक्‌ स्वोधि इसी कालम हई! गम्भीर मनोव्ञानिक 
विरलेषण द्वारा ब्रह्मचयेके व्यापक नियमोका स्थिरीकरण इसी कालके 
ग्रनुभवोके माघार पर हमार । भहिसाके सिद्धान्तको सम्पूर्णं रूपसे 
व्यवहारधमं वननेके किए वद्धंमानने चक्ने-फिरने, बौोलने-वेठने, 
खाने-पीने, वस्तुको खेने-रखने तथा मल्मूत्ादि विसर्जन करनेके 
सम्बन्धे जो नियम नादमे अपने सधम प्रचकिति करिए, वे इसी समयके 
गहरे चिन्तनके फल थे । उन्होने सर्वं जीवोको समानताके सिदधान्तका 
प्रत्यक्ष यनृभरव इसी कारम किया+। 

इस तरह यह साधनाकाल वद्धेमानके जीवनकां वडा ही महृत्वभूणं 
समयया) 

गभीर चिन्तन श्रौर प्म-ध्यानके कारण उनके हूदयकी ज्ञान-ऊरमिया 
विकसित्त हत्ती जात्ती थी श्रीर अनेक प्रकारकी अत्मसिदधिया उन्हे 





१--ध्राचाराग श्रुऽ १अ० ९ उ० १ ४७५, ४७६ 
२--याचादाग -श्रु० १अ० ९ ४६७, ४७७ 
३. याचाय श्रु° १ अर ९ ८७३, ४७४ 


साघक जीवन ४४ 


उपकरुन्व हुई । दुसरोक्रे मनो मावको जानं केनेकौ श्रद्‌ मृत्त किति जिसे 
पारिभाषिक शब्दो मे 'मनःपयंवज्ञान' कहा जति हं, वह तो बद्धमान 
को दीक्षाक्ते ही प्रप्त हो गई थी'। नि्मित्तज्ञानकी ्रदभृत गक्ति 
भी इस कलमं उने देखी जातौ ह । तेजोख्ेदया भौर शडीतच्टेक्ष्या 
जसी प्रवर रल्धिया भी तप.वलसे उन्हं भराप्त हर्द" 
वेद्धमानने श्रपनी इन शक्त्तियोका पर्णं श्रात्मदयः प्राप्त करने 

वाद कभी दुरुपयोग नही किया गौर न किसको करने दिया! दा, 
साघनाकालमें इन शक्तियोका दरपयोग भी हमा 1 जागृत वदमान 
भविष्यतूके निए सजग हो गये 1 
- इस साधनाकाछका सवते बडा फर तो था केव ज्ञान ओर केव 
दर्शेनकी प्राप्ति 1 येस्र्वोपरिज्ञान मौर दर्शन उन्हे दीक्षा-जौवनक्ते 
१३ वे वषके ्रारम्भमे ्राप्त हुए । केवर ज्ञान-दर्शन प्राप्त करनेकी 
चटनाका वंन इस प्रकार हं । 


=> क © 
; कवर ज्ञान कवल दशन ¦ 
तपस्वी वद्धंमानको अनुपम ज्ञान, भ्रनूपम दर्शन, ञननुपम चरित, 
भ्रतुपम भ्राजेव, भ्रनृपम लाघव, भ्रनूपम क्षान्ति, अनुपम मूकिति, अनूपम 


गृप्ति, अनूपम तुष्टि, अनृपम सत्य, संयम मौर त्पत्ते अपनी भ्रात्माको 


भाचित्त करते हुए १२ वर्षका दीर्घकाल व्रीत्त गयाः । 


2 
१ भ्राचारग :श्रु°० २बर २४; १०१९ 


र-मगवत्ती सूत्र : ० १५ : ८३, ४६; ५६.५९ 
--मगवत्ती सूत्र : श० १५ : ४८-५३ 
द--कत्पसूत्र : १२०; 

अआचाराग : श्रु २० २४: १०२२; 


५ तीर्थकर महावीर 


१३बे वमे वद्ध॑मान जभियग्राम नगरके वाहर ऋजुवाछिक। नदीके 
उत्तर क्रिनारे, दयामाक गाथापत्िकी कपषंणभूमिमे व्यावृत नामक चैत्यके 
श्रदूर-समीप उसके ईशान कोणकी ओर श।चवृक्षके नीचे गोदोहिका 
--उत्कुटुक आसनम स्थित होकर सूरयेके तापे श्राताप ले रहै थे। उस 
दिन बद्धंमानके दो दिनक्रा निंर उपवास था । ्रीष्म ऋतुका वशाल 
महीना था, शुक्ल दश्चमीका दिनि था। छाया पूर्वंकी गोर ठल 
चुकी थी "मौर परवान्ट्--भन्तिम पौरुषीका समय था ! उस निस्तन्ध 
शान्त॒वातावरणरमे माश्चयंकारी एकाप्रताके साथ भरयवान्‌ शुक्ल 
ध्यानम छ्वषोन थे । एसे समय विनय नामक गहृत्तेमे उत्तराफल्गुनी 
योगम श्रव पुरुषार्थ भगवान्‌ने घनधाति कर्पोकरा क्षय कर डाला मौर 
उन्दे केवल ज्ञान ओौर केवर द्चेन प्राप्त हुए*। 

यह चरम, उत्कृष्ट, अनुत्तर ज्ञानदशंन इतना भ्रनन्त, व्यापके, 
सम्पूर्णे, निरावरण आौर अव्याहत होता हं करि इसकी भाप्तिके वाद 
मनूष्य, देव, मनूष्य तथा असुरे-प्रधान इस लोककी सवं पर्याय जानने 
देखने लगता है ! वरद्धमाने अवसे ही जलनदशंनके धारक हुए--वे 
सर्वलोकके सर्वजीवोके स्वं माव जानने देखने लगे 1 

इस तरह केवली, अहत्‌, जिन, सर्वज्ञ ओर सवं मातदर्शी वननेके वाद 
वद्धंमान तीथंङ्धुर महावौर भ्रथवा श्रमण सगवान्‌ महावोर कहृलाए ! 





१---साचारागय श्वु° २अ०२४ १०२४ 
आगवद्यक नियुक्ति गा९ २५२, २५३, २५४, २५५, 
कल्पमूत्र ˆ १२०, 

र-श्राच्ाराग श्रू० र श्र० २४ १०२५ 
कल्पसूत्र १२९१ 


२ : तीर्थकर-जीवन : 


मृणवरवाद्‌ 


ती्थेका अथं होता हं जिसके हारा त्राजासके। तौयंद्धुरका 
अर्थं होता है तीर्थं करनेवाखा। श्वमण भगवान्‌ वरद्धमानने प्रवचन 
दिया--ससार-समद्र तीरनेका मां स्थापित किया-ईइसय्थयि वे ती्थद्धर 
कहलाए' 1 भगवान्‌क। तीरथ दधुर जीवन, केवलन्ञान-केवलदरशेन प्राप्तिके 
वादद्री, शुरू होता हं*! श्रनन्त ज्ञानदशंन प्राप्तिके वाद भगवान्‌ 
ग्राम-ग्राम पदक विहार कर धर्मोपदेश देने रगे । भगवानृने पहले 
देवोको मौर फिर मनष्योको उपदेश दिया । देवोको दिया गया उ१- 
देश निष्फल गया, 1 ती्थद्धुरका उपदेच्च इस तरह्‌ निष्फल जाय, यह 
एक आडचयं माना गया ह^1 





१-- भगवती सूत्र : (जिनागम प्रकाशक सभा) प्र° ख० अमयदेवसूरि 
टीकापृ० २० 
तरन्ति तेन ससारसागरमित्ति तीर्थं प्रदचनम्‌, * 
तदत्यत्तिरेकाच्चेह्‌ सघती वम्‌, तत्करणडीरत्वात्‌ तीर्थकर. 1 
र--गाचाराग सूत्र :श्रु० २ ज० २४: १०२७ 
३--उपर्युक्त † 
४--स्यानागसुघ्र -श्र० १०८०३ सू* ७७७; 
५--उपर्युत्त 


४६ तीर्थंकर वद्धंमान 
भगवान्‌ जंभियग्राम नरस मव्यम पावापुरी पारे । वहं इन्द्रसृत्ति 

अन्निमृत्ति, वायु मूति, व्यक्त, युधर्मा, मोत, मीये पुत्र, जकपित्त, श्रचर- 
राता, मेतां, प्रमात्त-ये ग्यारह वेदविद्‌ वूरवर विद्धान्‌ मी उपस्तत 
थे । मध्यम परावापुरोमो उस समय सोमिल नामक एक घनादुय ब्राह्मणने 
विज्ञा ग्ज चाद्धर कर राथा ओर उपर्यक्त वेदविद्‌ यान्निक ब्राह्मण 
उसी व्तके निमित्त अपने संकंड़ो लिष्योके साथ वहा श्रये हए ॐ । 
मगवानूके प्रवचनको सुननेके लिए अनेक कोगोको जाते दैख इन 
ब्राह्मणोके मनम पाण्डित्यका अभिमान जागृत हो गया गौर ईप्यविच्च 
तथा कौतरह्वद् वे मी एकके वाद एक ग्हावौ रके पास्च पहुचे । 

इन विद्धानोके मनम जीचवदहया नही, क्मंहंया नही, गररसे 
भिन्न जीवात्मा हं या नही, जगत्‌ क्या माया चटी, भूतदहेक्या, च्चा 
समान योनिम ही जम्मान्तर नही होता, वन्व मौर मोक्षे यानही, 
देवद या नही, नैरयिक हया नही, पुण्य-प्राप हं वा नही, परलोकः 
पुनर्जन्म ह या नहो, निर्वाण-मोक्षस्थान हं य। नही--मादि भिन्न-भिन्न 
चचविं--प्रदन थे! सगयवान्‌ने एक-एक प्रदनकय गक्य-मख्ग उत्तर 
दिया। इन उक्तस परसे भगवानृके वादक ंरुगन रूपरेखा निम्न 
प्रकार वनत्तो हं- 

१-- यह सार शून्य नहं वास्तविक हं 1 जी व-अजीव इन दोनो 


तत्त्वो्ते वना हुभा संसार केव माया नही हो सकता 1 यह प्रत्यक्ष 
7 
१--मावश्यक निर्युक्ति (यद्यो० अं०})--१७, २५. ३१, ३५, ३९, 
४३, ४७, ५१, ५५, ५९ ६३ 
२--ावद्यक निर्युक्ति (यद्यो० ब्र ०) १८-२४; २६३० ३२-३४ 
३६-२८; ४०-४२० ४४-४द? ४८-५०; ५२-प ५६-५८; 


द > ६ २३ + दप; 


तीर्थकर जीवन ४७ 


दिनेवाखा स्थ॒ख-सृक्ष्म भृत्तात्मक जगत्‌ वास्तविक ह । पदार्थों सतत्‌ 
परिवत्तंन--उत्वाद-व्यय--होते रहते हं 1 उनकी अपेक्षां ससार भगा- 
व्वत है, पर द्रव्य--मृलभूत तस्षो-को दुष्टिसे वहु दाय्वत हु । जव, 
पुद्गल, धर्म, मधम, माकाश श्रीर कालट~-ये छ जादवतद्रव्यहे जीर 
यह्‌ जगत्‌ इन्दी छ द्रव्योका। समृदाय हं । जगत्‌कं परिवर्तन इन्दी 
द्र्थोमे हते हुए उत्पाद-व्ययको लेकर हें 1 

२--( १) मात्मा हँ । ज्ञान, चंतन्यसे जौ प्रत्यक्ष जानी जा सक्तौ 
है, वह्‌ आत्मा हं । जाननें-देखनेका जो साधन ह, वही जडे भिन्न 
भात्मा ह । यदि गत्मानहो, तो धमं, दानं गादि कियाका भधारही 
क्यारहे? (२) न्मा दारीरसे भिन्नं 1 जड देह तथा इन्द्रियोसे 
भिन्न यदि मत्मानहो, तो इन्द्रियोका ना होनेपर भी इन्द्रियोसे प्राप्त 
ज्ञानको स्मृति कंसे रह सक्तीह ? जो स्वय इन्द्रिय नीह, परजौ 
इन्दियोको वचेतन-रविति दं, जो स्वय देह नही, पर जा दैहकी अन्तर- 
शक्ति हु, वह॒ ही गात्मा हँ भ्रीर शरीरते भिन्न पदाथंदहं। भ्रा्मा 
चेतन ह । शरीर भादि पुद्गक्-जडदं}\ इस तरह दोनो भपने 
सक्षणो भिन्न ह भौर दोनो कमी एक नही हो सकते । आत्मा नित्य 
हं" क्योकि वह हमेश्चा श्रपने चंतन्यरूपमे स्थिर रहती हं । 

३-( १) कमंह। चेतन त्रात्मासे भिन्न जडक्मंह जो, 
भ्रात्मके परिणामो--लुम-अशुम भावोके कारण, कयाययुक्त भात्माके 
्रदेशोके साथ जूड जाते है भौर परिणामोके अनुसार भिन्न-भिन्न 
जीवोको सिन्न-भिन्न फल देते ह । जीवोमे सुख-दु-खको विचित्रता इन 
कमकिकारणहीहं। (२) कमं श्रात्माके नही गते, पर भात्मा 
कर्मोको कगात्ती ह । अतः आत्मा अपने क्मोकिी कर्ताहं! कर्मोकिा 
फ भी आत्माको ही मोगना पडता हँ ! कर्मोका कर्ता एक मीर फल- 


४८ तीर्थकर वरद्धमान 


भोक्ता दुसरा--एेखा नदी होता, अत बात्ना निज कर्मोकिा फक मोगती 
हं । वह पृण्य-परापकी कर्ता शौर भोक्ताहं! (३) भ्रात्मा शञाश्वत 
है, पर अपने कमोकि अनुसार पुन"-पुन" जन्म-जन्मान्तर करती रहती 
है1 वार-वार भिन्न-भिन्न श्चरीर धारण ही पुनज॑न्म हं । मनृष्य 
हमेथा मनुष्य-रूप ही धारण करेगा मौर पलु हमेश्चा पलु रूप ही-- 
एसा नियम नही हो सकता । जिस जन्ममें जीव जसा कमं करेगा, 
भविष्यते उसीके अनुसार उसे फक मिलेगा । मनृष्य जन्मान्तरमे षडु- 
रूप क्रीर धारण कर सकता ह ओौर पशु मनूष्य-रूप 1 देव, मनुष्य, 
नकं मौर तिर्यञ्च (पशु-पक्षी, वृक्षादिकी योनि)--ये चार गत्तियां 
ह्रे । जीव अपने कृत कममोकरे अनसार भिन्न-सिन्न योनियोर्मे भ्रमण 
करता रहता हं 1 

५--गति-श्रभण ही ससार हं गीर यह ससार-वन्धन क्म-बन्धतसे 
होता द । जव तक कमं-वन्धन रहता ठ, ससार-्र्मण नही भिटता । 

५--जंसे क्म-बन्वनके कारण राव ह, वैसे ही कर्म॑-निरोधके ठेतु 
सवर द । जव कर्म-निरोधु. होत है, तव सपस्रार-श्रमण भी मिट जाता है! 

६--मात्मा मौर कर्मका सम्वन्व त॑दात्मिक्त नही हौ ) आत्माके 
कृर्मोकरा बन्धन होता ह, पर इससे मात्मा कर्ममय नही हो जती) 
उसका अलग अस्तित्व कभी विीन नही होत्ता । चहु चेतनसे जड 
नही हो जाती, पर हमेशा चेतन-रूप ही रहती ह । इसलिये जड 
पुद्गख्से श्रात्माकी भर्ग सिदधि--उसका चुटकारा हो सक्तां) 
जत्माकी स्वभाव-सिद्धि ही उसकी मृक्तिहं। शरीर चकति स्वभावः 
सिद्धि सम्मव हँ, अत मोक्ष भौ सम्भव हं। मोक्षाकग्र--मीक्षस्थान- 
ह, जहा शद्ध चैतन्यम मात्माएहे। चु उपायसे--क्मोकिी निजंरा 
करते-करते कर्मो्नो मात्म-पदेशोसे क्षाडति-काडते मात्मा सम्पूणं शुद्ध 


तीर्थकर जीवन ॥# 


हे जाती ह--मोक्षप्राप्त करल्तीदहं। 

भगवान्‌के असीम ज्ञानक्रे सम्मुख तब्राह्यण पण्डितोकता पाण्डित्य-मद 
स्वयं हौ विखर गया । सवके वद्मृत दृष्टि-उन्मेप हवा मार सत्रका 
मस्तिष्क भगवानृके चरणोमे जूक गया 1 नुव्रकृतांगनूत्र तं भगवान्‌के 
नादकी ङ्प-रेखा उपस्यित करनेवाखी कितनी ही गावा उपच्व्य है" 1 
मालूम देता ह जसे वे ब्राह्यण-पण्डितोके रहेसहे श्रभिनिवेज्ञको इर 
कर उन्हे स्थिर करनेके ल्यि कटी गई हो । भगवान्‌ने केहा--- 

“मत विरेवास करो कि चार गति-ल्प ससारनटी हु, प्रर विष्वास्ष 
करोकि चार गत्ति-र्प ससार हं। 

मत्त विदेवास्त केरो कि जीव अजीव नही हं, पर चिल्वाक्तकरोकि 


जीव प्रजीव हं । 
मत विदवास करो कि धर्म श्रमं नहीह पर विश्वासकरोकि 
धमं चमं ह। 


मतत चिद्वास् करो कि क्रोव मनिनदी है, पर विक््वाद्चकरो कि 
क्रोघ मानहं) 


मत विद्वास करोकिं मायालोभनहीरह, पर जिइव।सकरोकि 
मायाखोभदहुं। 


मत विवास करो कि रागद्वेपनहीदह) प्र विद्वा करोकि 
सगद्ेपदहं। 

मत विदवास करो किं साधु असाधु नही है, प्रर विश्वस्त करो कि 
साघु श्रसाधूहं। 


मत्त विदवास करो कि पृण्य परापृनहीषहौ पर विदवासि करोकि 
पुण्य पापं 1 





सूत्रकृता सूत्र ; चरू० २य०१५: १२-२८; 
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मत विवास करो कि जशश्रव संवर नही हं, पर विश्वास करो कि 
श्राश्चव संवरहं। 

मत्त विवास करो कि क्रिया गक्ियानरी हे, प्र विद्वासं करोकि 
क्रिया अक्रिया ह । 

मत विश्वास करो कि वेदना नि्जरानही हं, पर विश्वास करो 
कि वेदना निंर हं । 

मत विश्वास करो कि वन्ध मोक्ष नही दहै, पर विश्वासकरो क्ति 
वन्ध मोक्ष हं । 

मत विदवास्र करो कि सिद्धि भ्रसिद्धि नही ह, पर विश्वास करो 
कि सिद्धि भ्रसिद्धिदहं। 

मत विश्वास करो कि सिद्धि स्थान नही है, पर विश्वास करो कि 
सिद्धि स्थानद । 

भगवानूके इन अनभवमय वचनोको सुनकर ब्राह्मण पण्डित मत- 


मृग्ध-ते हौ गये । उनके हृदयम मगरवानूके तत्तवज्ञानके भ्रति श्रनन्य श्रद्धा 


उत्पन्न हुई । उनके हृदयकी सारी जिज्ञासाए शात हृद शौर वे 


मूक भावे नतमस्तक हो हाथ जोड भगवान्‌की गोर निनिमेष दुष्टे 


ताकने रुगे । 


प्रथम धर्मोपदेश 
इसके वाद भगवानूने गौतमादि पण्डितो भौर परिपदको धर्मोपदेश 


दिया"! इस घ्मोपिदेशमे छ जीवनिकाय, पाच महात्रत मीर भाव- 
नाभोका विस्तृत वर्णन किया, एसा सूत्रमे उल्लेख ह॑*। लीवनिकाय 


१--्राचारागसूत्र श्रु २म० २४ १०२७, २८; 
२--प्राचारागसूत्र श्रु र म० २४ १०२८; 
आवदथक निक्त २७१ 
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वाला श्रं धाचारांग मौर दश्वैकालिकं सूत्रोमे श्रभी तक समृहीत हं" 
पाच महात्रतवाला अदा भाचाराग दशवैकालिक सूव्रमे उपलन्व हैर । 
पाठक इस उपदेशको उपर्युक्त भागमोमे देखे । देवोको जो उपदेवा 
दिया गया ओौर जो निष्फछ गया, सम्भवत. वही फिर मनृप्योको दिया 
गया । द्रससेकहाजा सक्ता कि भगवानूका प्रथम धर्मोपिदेष 
यही था। 


: संघ-स्थापना : 


वादविवाद गौर यह्‌ धर्मोपदेश सुननेके वाद इन्द्रभूति भ्रादि ग्यारह 
ही पण्डितोकी भावनामे मामूल परिवर्तन होगया। वे खडेहौो गयं 
श्रौर भगवन्‌को तीन वार प्रदक्षिणां कर वदन-नमस्कार कर वोलेः 
"हमे निर्ग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा हुई हं, उसमें विद्वा हृञा हे, रुचि 
हृईहै। हम आपके प्रग्चनके यनुसार जीवन वितानेके चयि तयार 
है 1 माप कहते ह वह॒ सत्य हं, असदिग्ध हं ।*' भगवान्‌ वोले--"“जैसी 
इच्छा हो, व॑स्ा करो, प्रतिवन्व न करो 1” पण्डितोने श्रपने धरवालोकी 
ग्राज्ञा री 1 अपने केशमूडवा डके गौर भगवान्‌के पाससे पांच महाव्रत 
ग्रहृण कर अपने-अपने शिष्योके साथ प्रत्रज्या ङी । भगवानूने वतकाया 
--“इस प्रकार चलना, इस प्रकार रदना, इस प्रकार वंठना, इर प्रकार 
सोना, इस प्रकार खाना, इस प्रकार वोटना, मौर इस प्रकार प्राणो, 
भूत, जीव मौर सत्वके प्रति श्रात्म-सयमपूर्वक वतंन करना 1 





१--प्राचरागसूत्र श्रु० १ अर० १३० १-७, दशवैकालिक सूत्र श्र 
र भ्राचारागसूत्र श्रु० २, अ्र० २४ १०२९१०८० 
दशवंकाल्कि श्र० ४ 
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इस परिषदूमे बनेक स्त्रौ-पुरुष मौजूद थे । चम्पानगरीके राजा 
दधिवाहनकौ पुत्री ब्रह्मचारिणी ्रार्या वसुमति (चन्दनवाला) नेमी इस 
अवसर पर प्रव्रज्या ग्रहण की तथा मौर भी अनेक स्विया प्रव्रजिते हृई। 

मगवान्‌ने सश्पुभोको अरूग-प्रक्ग समूहोमे बाट उनके ९ गण 
वनाये । दन ९ गणोकौ देल-रेख इ्रभूति आदि उपयुक्त ११ ब्राह्मण 
मृनियो पर आई" । अतएव वे गणधर कटहलाए । ह 

भिक्षणियोक। भार आर्या चन्दना पर छोड़ा । 

रस समय' अन्य अनेके पुरुष भौर स्विया भी उपासक-उपासिकाए 
बनी । 

इस तरह मध्यम पावामे श्रमण, श्रमणी, उपासक भौर उपासिकरा 
रूप चतुविध सघकी नीव पडी । 


: अयुश्ासन ओर व्यवस्था : 


भगवान्‌ वड कड अनूयासक थं । उनकी व्यवस्या-शविति वडी 
अद्भूत थी 1 भगवानूने सघकी नीव बड़ सुन्दर तत्वो पर डाखी थी) 
(१) आत्म-जय, (२) महिस, (३) त्रत, (४) निनय, (५) शील, 
(६) मची (७) समभाव मौर (८) प्रमोद इन श्राठ तत्त्वौके भाघार 
पर ही सारी व्यवस्थां चरुती थी 1 
(९) आारमजय ‡ भगवान्‌की दृष्टि सम्पण. भाध्यात्मिक धी ! 
उन्दोने जगह-जगह कहा ह “अत्मा ही वास्तवं दुदेम्य हं, भात्माक्रो 
ही जीतता चाहिए 1“ न्रात्माकी नय यही प्रम जय ह । आत्माके 


१--कत्पसुत्र : स्थिरावरी : १; 
श्रावक्ष्यक निर्युवित गा० २६८-९ 


२--उत्तराध्यथन सूत्र : भ० १: १५ 
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सायहीयुद्ध कर । आत्माके दारा श्रात्माको जीत्त' 1” (“एक आतमाको 
जीत लेनेसे सव जीते जाते हं*।” मीत्तिक सुखोमे डूबी हुई दुनियाके 
सामने तप गौर सयम"? से श्रात्माको जीतनेका नारा उपस्थित करना 
यही भगवान्‌के संघ्रको खास दृष्टि थी । “भपनेको जीतनेवाल्े' का 
एक संघ स्थापित कर उन्होने भौतिकवादको एक सगदित चुनौती देनेका 
व दियाथा। जो भी आध्यात्मिक साधना दारा आत्म-विजय करने 
का दच्छ्क होता, वह सधका ङ्ध हो जाता! संघ आध्यात्मिक 
साधनाको चल प्रदानत करता था तथ! किसी प्रकारकी भौत्तिक उच्चत्तिका 
आकाक्षी नही था। इ्न सघके गनुयायीकी साधना इहुलोकके सुखके 
लिए नही हो सकत्ती थी, परलोकके काम-भोगके लिए नही हो सक्ती थी, 
कीति-श्लाचघाके किए नही हो सकती थी, पर केव सात्मिक दाचुश्रो 
पर विजय पानेकी दृष्टिसे हो सक्ती थी*। 

(र) असा : जिस तरह सधक दृष्टि शृ आध्यात्मिक थौ, 
उसी तरह उसकी नीति सम्पण. ्रहिसक् थी 1 पृथूवीकाय, मप्‌काय, 
वायुकाय, श्रग्निकाय, वनस्पत्तिकाय गौर चलते-फिरते--त्रस्त-जी व-- इन 
छ प्रकारके जीवोके प्रति सथमपूणं व्यवह"र-यही श्रहिसाकी परि- 
भाषाथीः। जो मन, वचच, काया मौर करने, कराने, अनूमोदन 
करने रूप सल जीव-हिसामे पापन्य विद्वास रखता, वही अहिसक माना 


१--उत्तराध्ययन सूत्रे : श्र° £ : ३४, ३५ 
२--उत्तराघ्ययन सूत्र :म० ९ ३६ 
३--उत्तराध्ययन सूत्र भऽ १: १६ 
४--ददावेकालिक सूत्रे -अ०९३उ०४:३ 
सूतरङृताग श्रु° २श्र० १ ५० 
५--दसवंकरालिक सूव्र.भ०६.९ 
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जो महाव्रती वनते, उन्हे परिवार ब्रौर धरक्रा सम्बन्ध तोड़ प्रना- 
गारी होना पडता" जौर जाजीवनके लिए अदहिसाका महान्रत अद्धीक्रार 
करना पडता 1 उनकी प्रतिना दोती--^हे मदन्त † प्रथम महान्नतें 
सवं प्राणातिपातन्ने विरमण करना होत्ता ह । हे भदन्त 1 मे सवं प्राण- 
उतिपातकरा प्रत्याख्यान करता हूं । सूल्म याम्थूरु. त्रस या स्थावर-- 
जो मी प्राणी हं, मं उनको मन, वचन, कायस हिसा नही करूगा, न 
कराऊगा, श्रीरन हिस। करने वालेका अनुमोदन कर्गाः ! त्रिदिघ.त्रिवध 
रूपमे--मन, वचन अौर कराया तथा करने, कराने गीर रनु मोदन 
कल्पचे+-प्राणातिषात करनेकरा मञ्ज यावज्जी वनके लिए प्रत्यास्यानटे 1 हे 
मदन्त ! मैने अ्रतीतमें प्राणाह्धिपात्त किया, उससे इटता हु, उसको 
निन्दा करता हू, गर्हा करता ह बौर भपनी मात्माक्रो उस पापे 
छृडाता हृ । हे मदन्त { सवं प्राणात्तिषात विरमण खूप ग्रयम मटा- 
त्रनमें म अपनेक्तो अवस्थित करता हु 1” 
उस्न अहिमा महान्नतकी रक्षाके छ्िए ठीक इसी लूपमे मृपावाद, 
अदत्तादान, मधून भौर परिग्रह तथा रात्रि-मोजन विरमण.रूप अन्य 
पाच महात्रतोक्ो यावज्जीवनके लिए मद्धौकार कर उनक्रा सुकन 
रूपमे पाटन करना होता था*। न्दे सवं पापोसे सपनी ्रात्माक्रो 
नम्पू्ं मृक्त रखना होता 1 उन्टे श्रपना जीवन वडा ही सादा मौर 
व 
१--उववाडं सूच : न° उ; 
दसवंक्ता किक मू . श्र9 ४: १८ 
२--दमर्वकालिक सूत्र -्र० ४. १ 
२---दनवंकालिकि नूव . अ्र° ४: १ 


४८---दसठे काचक मूर ˆ अ० ४“ ६ 
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च्धजु रखना होत्ता था । वे जाजोवन स्नान नही करतः 1 वे हना 
मत नही करवा सकते ये । उन्हे नपषनं केश टठाथोक्ति लेने १३ते* 1 
उवटन ते, विदेपने, गन्व; माल्य मौर विनृपा उनके दिए वेज्यं येः 1 
वै आरसीका उपयोग नही कर्‌ सकते य" । वे किमी प्रकारकी मवारीका 

गनही कर सक्ते वे--उन्हेपंदल् याचरान्र्नीटतीषी। त्रे 
पेरोमे जते नही पहन सकते, सिर पर छतर नटी रख प्रकते, पने 
पवन नही छे सक्ते थे 1 खटिया, पलग, आरामकरर्ती पर वे सो-व॑ंठ 


५ ॥५, ध 


सक्ते थे] आसोमे मजन डालना, दांतोम मिस्सी ख्याना वा वन्तो 
को सुगन्व देना मना थाः। एता स्वावलम्वौ सादा जीवन उनके 


लिए भनिवार्य-जद्री या। उन्दे ल्घू-टत्का हाकेर रहना होता । 


५ 


| 


४१ 


वै किसी प्रकारकी सम्पत्ति नही रख सक्ते थं“; मठ, मन्दिर, 
घाट नही वनवा सकते थे" । गृहुस्थोके खादी मकान मागिकर्‌ रहना 


€ 
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होत्ता*। वे किप्ती प्रकारका कारवार, वाणिज्य-व्यापार नही कर सकते 
थे*। वे भौत्तिक विद्यागोसे श्राजीविका नही कर सकते थे" । 

उन्ह भिक्षा-द्वारा भाजीविक्रा करनी होती; दत्तपान भोजन प्राप्त 
कर शरीर-निवहि करना होता*। गृह्थोके घर स्वभाविक तौर प्रर 
पारिवारिक ग्यवहारके किए जो भोजन बनता, उसकी किसीको कष्ट 
दिये विना गीवृत्ति व मधुकरी वृत्तिसे भिक्षा करनी पडतो । साधू 
ञ्रषने चिए कुछ नही वनदा सक्ते थे ! उनके लिए भोजन नही वन 
सकता था । साधको उदेश्य कर वनाया हमा या खरीदा हुमा बाहार 
केना मनाथा ओौर अनाचार माना जाता था९। वै निमन्वण स्वीकार 
नही कर सकते थे, न गृहप्ात्रमे भोजन करस्करतेयाजकरूहीपी 
सक्ते थे । निर्नीव श्नीर कल्प्य चीजे ही भिक्षामें ऊ सकते थे। 
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सजीव चीजे वन्यं थी! उन्हे भिक्षा उतनीही ठेनी होती, जितनी 
सयम-निर्वाहिार्थं शरीर धारणं करनेके चिषए जरूरी हौती"। वे 
दुसरे दिनके लिए सचय नही कर सकते भे', दीन-वृत्तिसे भिक्षा 
नही माग सकते थे, भाटकी तरह प्रशंसा कर भक्षा नही ले सकते 
थे। त भिक्छते पर वे विषाद नही कर सक्तेथे भौर न नं-देनेवालो 
पर कोप ही कर सक्ते थेः। सामुदायिक दुष्टिसे--ऊच, नीच, 
मध्यम-सव कूरोसे निविदेप भावसे भिक्षा लानी होती । वे स्वादिष्ट 
भोजनवक्ते घरोमे दौड नही खगा सकते थे, । जो भिक्षा कति, वद 
सवम वाटकर खानी होती जो नही वार्ता, दहे पापी श्रमण 
कहलाता^ । वे जूठन नही छोड सकते थे" । भिक्षा करते समय महिस 
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के नियमोपर उन्हे दृष्टि रखनी होती थी" । वे कभी भी शराव आदि 
मादक पदाथं ग्रहण नही कर सकते थे ¦ मद्य-मास वजित था\। 

उन्हे चरनेमे कवडी सावधानी रखनी होती, चरते समय चार 
हाय परमाम भूमिको देखते हृए उपयो गपूवेक चलना होता । 

वे निरवद्य; मधुर, सयत, परिमितसत्य भाषा ही बोरू सकते" । 
अपनी दाजतोको पूरी करनेके लिए वे पा्लनो-पेञ्चावधरोका उपयोय 
नही कर सकते थे, गौर वस्तीकषे दूर एकान्त स्थम उन्हे अपनी ह्‌।जते 
पुरी करनी होती । उन्हे र्लेष्म-खेंलार आदि दुर करनेमं विशेष 
नियमोका ध्यान रखना पडता था^। अपची चीजोको उन्हे न्चाड- 
प्मोछछकर रखना होत्ता९ । परारिभ।षिक शब्दोमे कषे, तौ उन्हे ५ महाध्रत, 
५ समिति मौर ३ गृप्तिक। सम्यक्‌ प्रकार पालन करना होता था^। 
उन्हे गपना जीवन निल ओर निष्पाप रखना होता था । 
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जो अ्रपनेमे महाब्रतोको ग्रहण करनेका सामथयं नही परति, वे 
अदकं विश्वास रखते हुए स्थूल त्रतोका पालन करते । उन्हे वारह्‌ 
त्रतोका पान करना होत्ता 1 उनकी प्रतिज्ञामोमे स्थर हिसा-स्याग, 
स्थर स्षर-त्याग, स्थूरं चौरी-त्माग, स्वदार-सत्तोप,--परदार^त्याग, 
स्थूर परिग्रह-त्याग, दिकूमर्यादा, उपमोग-परिमोग परिमाण, गप 
ध्यानादि श्रतं दण्ड-त्याग, सामयिक प्रार्थना, पोपघोपवास~--दद्य चर्य- 
पु्वंके उपवास श्रौर अतिधिसतिभाग--ईन १२ त्रतोक्ा समवे होता 
था.। ब्रतोकी भपेक्षासै श्रमणो पात्तकका जीवेन धार्मिक माना जातत 
आओौर अ्रच्रतकी वपेक्षासे सधाभिक । दसो कारण ध्रमणोपासकके जोवन 
को मिश्रषक्नी--धर्माधर्मी, वाछर्पाण्डत कहा गया हं । इन ब्रतोके स्थूख 
होने ब्रतकी मर्यदिके बाहर क्त्तिनी ही दूटं रह जाती थी । येदटे 
जोवनका! अधमं वक्ष मानी जात्ती--माद्जं-पारनकी भ।त्मक्षविततके 
श्रमावमे रख हृद मानी जाती । जो इन छूटःका जितना कम करता, 
चह श्रादशंके उतना ही नजदीक समश्चा जाता था} 

जौ सम्पुरणं बरत्री थे, वे श्रमण, श्रमणी, श्रीर्‌ नेः स्थुरुतव्रतती थे, वे 
उपास्क-उपा्िका च श्रावक-श्राविका कहुरते 1 श्रमण-श्रमणी घर्मं 
उपदेश देते, उपासक श्ववणकर स्थूलसे सू्मकी श्रोर वनेका प्रयास 
करते 1 श्रमण आदरश-स्तम्भयथे। श्रावक ्आदशंस्तम्भके परकाशमे 
चरते । श्रमण-धमणी उपासक -उपासिकाभोसे किर) प्रकारकी भनु- 
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(५) शीखः परस्परम शील भौर सदाचारका ही नाता था। 
शीर अर सदाचारमं कमी भाने पर साधु-साध्वी गणसे अलग कर 
दिये जाते थे' । शिष्योको मी अधिक्रार दिया गया था कि असदाचारी, 
दु.शौक अचो परित्यक्त कर सक। संघकी नीन सदाचार, 
उपासना मौर गुण-पजा पर अवस्थित थो । “भिक्षुक हो या गृहस्थ, 
जो सृत्रती होता ह, वही दिन्यगति प्राप्त करता हर 1” यह भगवानको 
शाक्वत शिक्षाथी। “"दुक्लील साधु नरकसे नही बच सकतागओओर 
गृहवासमे त्रसता हुभा मी सुव्रती शिक्षा-सम्पन्न हो तो देवकोक प्राप्त 
केरता ह । “गृहस्थ सयममे श्रेष्ठ हो सकता हं, पर सृक्षील साधु 
गृहस्थ सयमीसे हमेशा उत्तम होता दं * 1“ उपर्युक्त शिक्षामे भगवान्‌ने 
सोखकी महिमा वतलाईहे गौर गृहस्थ-साधु सवकरो दशी छोड 
उत्तम से उत्तम सयमकी श्रोर भृष्ट किथा हं । सयम गौर तपकी 
उपासना ही सधकी उत्तम साधना रही । 

(६) मैत्री : परस्पर व्यवहारे मृदुता मौर मँश्रीमावको वहत 
ही उच्च स्थान दियागयाथा। साधु, धावक, साध्वी, श्राविका-- 
सबको म॑त्री-भावनाका उपदेश रात-दिभ भिल्ता था} “सवको 
आत्मके समान मानो 1“ “सव भूतोके प्रति मंत्रीभाव रवखो 1 
परस्पर मनोमाचिर्यको इन्ही भावोकी उपासना द्वारा दूर रखा जाता 
हं 1 मागममे एसे अनेक परसग भिल्ते हे, जबकि मैत्रीभावनाके प्रसार 
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छारा उत्तमार्थंसाधा गया 1 श्रत्तिमुक्तकं नामक एक वाखवयस्के कुमार्‌ 
स्ाधुथे! एकं वार उन्होने वर्पकि जरको पाल्से वाव. उत्तमे मपने 
पात्रकोत्तिरा दिया । स्यविर सावुमोने पूखा--“भचन्त । बमापका 
कुमार धमण अत्तिमृषतक कित्तने भव करने वाद रिद होगा? 
भगवान्‌ घोले-“वह इस मघको पूगाफरकेहीस्िद्धह्ीगा। तुम 
छोय उसकी अवहेरना, निन्दा, तिरस्कार भौर श्रपमान मत करो. पर्‌ 
अम्लानभावसे उसकी सहायता करो, सम्मा करो मौर सेवा करो" 1“ 
स नरह मृदुभाव - मंत्री भावको जना भगवान्‌ सघमे वडा प्रेम मीर 
सौहादं रखते । एसी ही एक दूसरी घटना भिच्ती हं एक व।र 
शख नामक एक श्रमणोपासकने श्रपने भितरोके साथ सहल करनेका ततय 
क्रिया । निश्चयानृसार भित्रोने भोजने चना इछा} पर वादमे 
क्षखने यह सोच कि इस तरह खान-पान, मौज गौक करना श्रेयस्कर 
नही ब्रह्यचयं रख, उपवास करपे इएु पौपव ठान दिया । दूसरे 
दिन सुबह श्रमणो पास्तकोनें उत्ते उल्ाहना दिया । भगवान्‌ वोदटे-- 
"अर्यो ! त्ुमलोग शखको दीका; निन्दा, अपमान मत्त करो; कारण 
वह्‌ धर्ममे प्रीततिनाछा गौर दृढ हं । उसने प्रमाद शौर निद्राको त्याग 
धर्म जागरिकाकी हं 1“ इसके वाद भगवानूने वत्तलाया कि क्रोध 
फरनेवकेकी केसी दुर्गति होतीहं। श्रमणोपासकरोने दंखमसे क्षमा 
मागौ*। हृदय-बुद्धि करनिका एक तीकस्षरा परसय इस प्रकार ह~ 
शेणिकञे पुत्र मेषगरुमारने दीक्षा छी । रात्तमे उसकी शय्या अन्ते 
होनेसे श्रमभोके ्राने-जाने गौर उनके पैरोकी धूर उक्तके शर)र परं 
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गिरनेके कारण उतरे नीदन आई। खेद-चिन्न हौ प्रतिः होते ही उसने 
धर चे जानेकी ठान डी । सुवह भगवानृने मेधकरुमारको प्रतिबोधित 
करते हुए कहा--"हि मेध 1 पिचछे भवमे त्र हाथी था 1 वनमे दावा- 
नर सुख्ग गया, जगलके पञ्च एक जगह एकतित्त हो गये । तुम 
उनभे था। तेरे शरीरमे खुजलाटट होने रगौ । तूने शरीर खुजलानेके 
लिए एक प॑र उचा उठाया । भीडके दवावसे एक खरगोश उस पंरके 
स्थानमे श्रा धृसा। पौर रखनेका स्थाननरहा। कही खरगोन 
मारा जाय इस भयते तूने अपना पैर अधर रखा । इस तरह २॥ दिन 
तकतूतीन परपर ही खडा रहा। दावानर वृक्षा । खरगोश हटा । 
तूने पैर फला जमीन पर रखनेकी चष्टा की} तीन रके वल खडा 
रहुनेसे तेरा शरोर अकंड गया गौर वही जमीन पर तेरी मृत्यु हई। 
हे मेघ 1 तूने पयु योनियोभे इतनी सहनशीरुता-- इतना सममव 
दिखलाया, भव तो तुक्षमे अधिक वल, वीयं, पुरुषां, पराक्रम भीर 
विवेक ह । भोग-विलांस छोड तूने मेरे पास दीक्षा ह । श्रमणोके 
आवागमनसे पडती धृके कारण त्रु इतना व्याकरल हौ गया? 
मेष मारका मनं श्चान्त हुमा 1 उसकी प्राखोमें हर्षश्र छा गये 1 वह 
बोला--“मदन्त 1 भ्राजसे मेरा यह शरीर श्रमणोकी सेवामे समति 
ह ।* भेगवानूने उसे फिरसे प्त्रज्या दी भौर वहू किस तरह सथयमम 
सावधान रहे यह बताया! । भगवान्‌ म्रमभाव भ्रीर परस्पर घदंभावना 
को किस तरह स्थ।पित्त करते, यह्‌ उसका उव्रर्त उदाहरण हं । मनम 
जहा थोडसा भी खटास्र देखते उसे द्र करते भीर मेत्रीमावकी ऊमिया 
भर देते! एक अन्य घटना तोश्रौर मी हदय-स्पर्शी हं । एक वारका 
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भरसंग ह किं महाशतक नामक एक भरतिमाधारी उपासक सलेपणा ब्रत 
धारण र पौपषशालामे घर्मंघ्यान कर रहा था । उसकी पत्नी रेवती 
इतनी क्रूर थो कि उस्तने जपने वारह सौतोको मीके घाट उत्तार दिवा 
था। वह गौ मांख गौर मदिरा त्तकका खान-पान करती 1 एकदिन 
मदोन्मत्त हौ, वह पौपषशालामे महाशतकके पास आई। वस्त्र शिरा दिए 
श्रौर चिषयांव हो कहने लगी, “यदि तुमने मेरे साथ भोगनहीभोगातो 
स्वर्ग-मोक्षके सुख लेकर क्या होगा ? महागतकको क्रोध चठ भाया। 
व्ह वो्ा--“जप्राथकौ प्रार्थना करनेनाटी 1 कारो चतुरदेलीकी 
जन्मी 1 लज्जाहीन { तु मात दिनके अन्दर रोगाक्रान्त हो मत्य्‌ प्रप्त 
कर नरकमे उत्पन्न होगी 1” रेवती भयभीत्त हो गई । “न मालूम 
मृक्षे कंसी मौत मरना होया 1 भगवान्न गौतमसे कहा--“जायो 
गौतम 1 गाथापत्तिसे कहो शश्रमणोपासकको खास कर मपर्दिचम 
मरणान्तिक सकेपणा करनेवालेको सत्य होने पर भी श्रनिष्टकारी, 
अप्रिय, भ्रीर अमनोज्ञ वचन कहना नही कल्पता । उसने रेवत्तीको संताषं- 
कारी वचन कहे हं उसकी वह भ्रारोचना करे' 1” गौ मास खानेवाी, 
मदिरा पीनेवाखी स्त्रीके प्रति भी उदार भावनाका स्रोत वहा भगवान्‌ 
ने आखोचना करवाई । परस्पर व्यवहारमे जिसकी घ्रूटि होत्ती उसीको 
धंमा-याचनाथं कहते । सावु भौर श्रावक इनमे कोई भेद नही रखते 
1 अपराधी साघु मी गृहस्य उपासकसे क्षमा मागनेका पात्र होता 1 
एक वार प्रधाने शिष्य इन्द्रभूति गौतम तक्को भगवानूने श्रानन्द ्ावक 
मे मा-याचना करनेके लिए भेजा था । 
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(७ ) सममाष -प्राव्यात्मिक कषेत्रम सवकी समानताके 
स्िद्धन्तको सघ-सञ्चालनमे वडा उच्च स्थान दियागयाथा। घनी 
निर्धनका भ्रन्तर नही था । भार्यं श्रनायंका श्रन्तर नही माना जाता था! 
वणं भेद, जाति भेद, गौव भेद, रूप भद, शरीर भेदकी स्थान नही था! 
सव प्रन्रजित हो सकते ये" ¦ करू मद, वर्णं मदको जघन्य ओर त्याज्य 
ष्मानाग्याथा। 'जातिकी कोई विश्ञेपता नही होती, सयम श्रौर 
तपकी ही विद्येपता होती ट इस सिद्धान्तका व्यापक प्रचार था। 
"जाति श्रादिका मद करनेवाले पुरपकी नाति या कृरु उसकी रक्षा 
नही कर रंकते । अच्छी तरह सेवन किए हुए ज्ञान गौर च।रित्रके 
सिवाय कोड्‌ भी पदाथं जीवकी रक्षा करनेमे समर्थं नही ।' "जो मौरवी 
ओर श्छोककामी होता हं वह्‌ निष्किञ्चन मौर सूक्षभोजी होने पर भी 
अज्ञानी हं । वह पुन -पून. ससार रमण करेगा ।* “धीर पुख्ष मद 
स्थानोको अलम करे! जो धर्मी इनका सेवन नही करते वे सव गौत्रोसे 
छुट हए महषि उच्च अमौत्र गति मौक्षको पाते हं ।' ममृनिगौत्रया 
दूसरी बाततोका मद न करं ।* “परनिन्दा पाप्रकारिणी हेती हं यहं 
जाने। "यदि एक भअनायक~--स्वय प्रमू-- चक्रवर्ती प्रादिहो गौर 
दूसरा दासका दास हो तो भी सयम मागमे मानेके वाद परस्पर 
न्यवहारमें लज्जाः नही करनी चाहिए । सदा समभावन्ने व्यवहार 
करना चादि? । 
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स्त्री पुरुप दोनोको धर्म॑परालनका समान हक था । वृदधके संघमे 
गै श्वरसणियां थी पर वुदढने मपने निष्य मानन्दके वहत हट करनेके 
द ही स्तरियोके किए प्रब्रज्याकः मागं सोलाथा। वे वरावर कहते 
-हे--"“मत तच कि स्त्रिया भी तथागतके दिखाए धर्मविनये 
रसे वेधर हो प्रन्नज्या पाव 1“ स्तव्ियोके किए भाठ गृर धर्म--सकीर्णं 
धतं थी 1 जो स्त्रियां इन्हे स्वीकार करतीवे ही प्रब्रज्या पा सकती । 
न्त तक उनकी यह धारणा वनी रही कि स्ियोको प्रत्रजित करनेसे 
-घकौ आयूमे क्षीणता आ गर्द । “यदि तथागत्त प्रवेदित धमं--विनयमे 
स्त्रयां भत्रज्या न पाती तो यह ब्रह्यचयं चिरस्यायी होता, सद्धमं सहस्र 
-पं तक ठउहरता पर अव वह पांच सौ पं ही ठहरेगा! 1” भगवान्‌ 
वद्धं मानने अपने संघे श्रमण-श्रमणियोक्ता समान मधिकार रखा गौर 
स्वयोकौ पवित्र रहुनेकी शक्तिमे कभी श्षंकाको स्थान नही दिया। 
पराघ-साष्विया दोनोके लिए सूक्ष्म ब्रह्यचयंके नियम दिए! संघे 
श्रमणियोकौ बहत वड़ो सख्या होने पर भी भ्रष्टाचार जराभी नही 
फक पाया 1 अत्यन्त कुशलता ओर दृढ अनुशासनशीरतासि ही यह्‌ 
सम्भव था। 

(८ ) प्रमोद्ः--मेत्री मावनाके प्रचार दारा जिस तरह सहदयत्ता 
को फायम रा जाता या उसी तरह प्रमोद भावनाके विकास द्वारा 
सघमे नवीन जीवन अनितकौ सदा सचारित रखा जाता या । जिस 
साघ्‌-साघ्वी, प्नावक-श्राविकामे गुण देखते, भगवान्‌ उसकी प्रशसा 
सवके सामने कर गृणमे आनन्द भावना- प्रमोद मावनाको जागृत 
करते । एसे प्रसंग भिक्त है जव कि गृहस्थ उपासकको ्राददं बतला 
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ध्रन्तर नही समक्षते धे । पूर्वोक्त श्रमणो अनेक वहुशरुत भ्रौर श्रुतज्ञानी 
थे*1 एकवार गणधर गौतम स्वय पा्श्वेपात्य केशीकुमारके पास गये 
थे ओर ज्येष्ठ तीयंद्धरके साघुओके परास उनका जाना ही उन्हे ठीक 
प्रततीत इभा थाः। यह्‌ भी वहुमानकाही पररिचायक थ{। इससे 
मालूम टीतताहं कि भगवान्‌, पाश्वंनाथको श्रपना ज्येष्ठ तीर्थङ्कुर 
मानते ये । 

केशी श्रीर गौतमके प्ररम्पर सम्मेलनके वद तो दोनो सोके 
शामिल होनेका मागें ही खुर गयाः। इस सम्मैलनका विस्तृत वणन 
उत्तराध्ययन सूत्र अ०२३मे मिता हु, जिसका सार इसप्रकार दहं- 

ोकमे प्रदीपसमान जिन ती्यंद्धुर पारवंनाथके विया भीर 
भ्राचरणमे पारद्खत केशाकुमार न।मक एक महायदास्वी श्रमण % । वे एक 
वार्‌ प्रामानूम्राम विहार करते शिष्य सघके साथ श्रावस्तो नगरीमं त्रा 
पहुंबे ओर उस नगरके तिदुक नामक उद्यानम्‌ प्रासुक शय्या-सस्तारक 
ग्रहृण कर ठहरे। उसी भसम छोकविश्रुत धमंतीथद्धुर वद्धंमानके 
महायक्षस्वौ गौर विद्या तथा श्राचारमे पारङ्त्त शिष्य गौतमभी शिष्य 
समुटायके साथ उसी नगरमे आ पहुचे मौर कोष्ठक उद्याने ठहरे 
( १.८) 1 

“उस समय उन दोनोके शिष्य सधम यह चिन्ता हुई "वद्धंमान 
द्वारा उपदिष्ट पाच शिक्षावाका यह धमे कंसा श्रौर महामुनि पाशवं 
द्वारा उपदिष्ट यह्‌ चार यामवाला घमं कंसा ? म्रौर मचेरुक--वस्वर 
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रहित रहनेकी वद्धमानक्ौ आचार विधि कंपी ओर गात्तर तथा उत्तरीय 
वस्त्र पहननेकी पाश्वंकी माचार विधि कंसी? एक दही कार्यके किए 
उद्यत इन दोनोमं इस अन्तरका क्या कारण ?* (८-१३) । 

“श्र पने-ञ्रपने शिष्योके विस्मयको जानकर केशो श्रौर गौत्तम दानो 
ने परस्पर मिलनेका विचार किया (१४) 1 

“पाश्वं नाथके ज्येष्ठ कुरको देखकर विनयमारगंके जानकार गौतम, 
शिष्य सघसे परावृत्त हो, तिदुक उद्यानमे माये । गीतम स्वामीको 
भ्राते देख केशीकुमार श्रमणने उनका उचित्त सत्कार गौर सम्मान किया 
भौर उनके वैव्नेके लिए सीघ्रही पलाल श्रौर कुशादि चिदा दिये। 
इस अवसर पर अनेक अन्यतीर्थी श्रौर गृहस्य कौतुहुरुवश एकत हो 
गये । (१५-१९) 

केशोकरुमार वोक्ते : हे महामाग । मं कुछ पुना चाहता हू" । 
गौतम बोकते . भदत्त भापकौ जसी इच्छा" । इस तरह प्रनुमति माग 
केदीने पाच याम चार यामके अन्तरका कारण पूछा ्रौर बोके : कया 
इस तरह दो प्रकारके घमंसे ्रापक्रो भ्रम नही होता ?* (२१-२४) 

“गौतम वोले : श्रज्नाद्रारा ही धर्म॑तत्वका ज्ञान किया जा सकता 
हे। प्रारम्मके श्रमण ऋजुजड अर्थात्‌ सरक पर जड थे 1\ उनके 
किए घमं समज्ञना मूरिकर पर पालन करना सरल था । वादके श्रमण 
वक्रजड थे । उनके किए घमं समञ्ञमा सरल था, प्र पालन करना 
कठिन 1 मध्यवाङञे ्वमण नु प्रज्ञावक्ते थे । उनके लिए घम॑का 
समञ्चना श्रौर पान करता दोनो सरर्थे। इसर्एि पहकेदोको 
पाच महत्त स्पष्ट रूपसे वतकाने पड़ भौर ऋनुप्ज्ञावालोको ब्रह्मचयं 


मलग न वत्ति हुए चार याम कहे! दो प्रकारके धरमका कारण 
यही हे । (२५-२७) 
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“कैक्षी बोले : भेरा दुसरा संशय यहदह कि व्धमानका चर्म 
चेक कसे गौर महामुनि पाश्वंका जातर तथा उत्तरीय वस्त्रवाला 
कैसे ?' (२९-३०) 

“गौतम बोले, “अपने विशिष्ट ज्ञान दारा समकर दोनो तीथंड्रो 
ने घर्मं साधनके किए जृदे-जृदे विधान दिए है । निश्चय नयसे तो शरान, 
दर्शन, चरिच्िही मोक्षके साधनद्ं। वाद्यवेश तो प्ररिचयके किए 
ह ततथा साधुको भपने छिगकी सतत्‌ याद दिलानेके किए हं, ताकि वहं 
जपने धर्मम दृढ रहे ।' ( ३१-३३) 

"यह्‌ सुनकर केशो बोले : हे गौतम ¡ भापक्री प्रज्ञा सुन्दर हं । 
मेरे सशय छिन्न इए" 1" (२८, ३४) 

दसके बाद श्रमणः महावीरके भ्राध्यात्मिक विचारोको पारक 
आाध्यार्मिक विचारोके साय भिलाकर देखनेकी दुष्टिसे केशीकुमारने 
कितने ही मूढ भदन किये । गौतमे उनक्रा जो जवाव दिया उससे 
दोनो सवोक्ती श्राध्यात्मिक विचारसरणिभे केशो रमणको कोई 
न्तर नौ दिखलाई दिया ओर उनके सारे सञ्चय चिन हए । 
(३५-८५) 

इध तरह सशय छिन्न होने प्रर धोर्‌ पराक्रमी केश्लीने महायथस्वी 
गौततमको मस्तकसे नमस्कार कर चरम तीर्थद्धुरके सुलाषह पाच महा- 
ब्रतवाजे धमेको स्वीकार किया (८६, ८७} 

उपर्यभरत प्रसगसे स्पणष्टहं कि केशीका सध महावीरके सघके 
अन्तर्भक् ह्यो यया । उल्केव हं कर केशी ओर गौतमके सवक परस्पर 
सघटिव देकर परिषद्‌ तोषित हई । केशीके इस विशार सके 


~ -.-----~-----------=------~--- ~ 
१--उत्तराध्ययन सूत्र अण २६३ : ८९ 
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अत्तिरिक्त श्रौर भी अनेक पार्ध्वपात्य साधु थे, यह्‌ हम पहले किख 
अ्रयेहे। ते भी जंसे-जसे सम्पकं हुप्रा महावीरके श्रमण संघके साथ 
मिकते गये ! गागेय अणगार श्रौर भगवानूके वौच वाणिज्यग्राममं 
अनेक प्रश्नोत्तर हुए । भगवान्‌क उत्तरोसे उन्हे सर्वज्ञ जान गगेय 
उनके धमण बने" । निग्रन्य उदक पेढालपु्रको गीतमन्ने समज्ञा, सघमें 
मिलाया२ । कारस्यवेपिपु्रको भगगन्‌क स्यविरोने सधमे मिराया, । 
जो सघमे भिरते वे चार महात्रतेकी जगह पाच महाव्रत श्रौर प्रतिदिन 
प्रतिक्रमण करनेके नियम ग्रहण करते" 1 

इस प्रकार दोनो सघोके मिरु जानेसे महानीरथय सध श्नौरमभी 
वलवान्‌ ओौर सुदृढ हो भया । इसन परस्पर एकीकरणसते महावीरके 
सघमे प्राचोन पूर्वोका ज्ञान रखनेवाङे श्वमण भौ कुछ भ्राये होगे । इस 
तरह ज्ञान वर ओर अनूमच वलकी दुष्टिसे भी संधको वडी शक्ति 
मिी होगो + प्राचौनताके मोह्वश्च नवीनताकी उपेक्षाका जो भाव 
प्राय. रहता दै, वह दूरहौो ग्या ओर इससे प्रचार क्षेव भौर भी 
उस्मृक्त हो गया । साधू ओर गृहस्य उपासकोको सख्यां वृद्धि होना 
तो स्वाभाविकथा1 परस्पर एक्तोकेरणर्मे अनेकान्त दृष्टिकाजो 
प्रयोग हुमा उससे एक वहत वडा जाद्चं भौ भविष्यके लिए वन गया 1 





१--भगवत्ती सूत्र : श० ९ उ० ३२: १, देथ 
र्--सूयग्डाग सूत्रः श्रु २शअ्र० ७: ३९-४० 
३-भगवती सूत्र ` च० १३०९ १५; 
४--भेगवती सूत्र : श० ९८० ३२: १, ३४ 
सूयगडाम श्रु° २भ्र० ७: ३९-४० 
भगवतत सूत्र श० १ उ० ९: १५ 
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सघका पिस्तार 


एसी सुन्दर भौर दृढ व्यवस्थाके कारण वघकी दिनोदित वृद्धि 
होने र्गी । समय पा भगवान्‌ वद्धंमानके श्रमण श्रमणियोकी सख्या 
अद्धंलछाखदहो गईं जिसमे श्रमणोकी सस्या १४००० श्रौर श्रमणियोको 
३६००० रदी । मगवान्‌के गृहस्य श्रावकोकी सेख्या १,५९,००० 
मौर उपासिकाथोकी सस्या ३, १८००० हो गई‹ । इतने बडे स॒धका 
सचाख्न कोई साधारणवातनथी। भगवान्‌ श्रनृपम शास्ता ओर 
नियामक थे इसी कारण इतने बडे सधकरा इतनी सुव्यवस्थाके साथ 
सचाल्न करने समर्थं हृए्‌ । भगवान्‌को, महायोप, महासाथेवाह्‌, 
महाघमंकथी, महानियामक भ्रादि कहा गया ह--इसका कारण यही 
ह कि सध सचालन गौर सगठनकौ उनमे अद्वितीय क्षमता थी । जैन 
धमं माज मी जीवित हँ उसका श्रेय चतुविध सकी व्यवस्थाकोहीह। 
दृढ व्यवस्थाके कारण ही जेनधमं अनेक .भावातोको पारकर जीवित 
रह सका । 

प्रथम संघ-विच्छेदक जमाछि 

सध विच्छेद कर महावौरसे ्रल्य होनेवाछोमे जमाकि प्रसिद्ध ह । 

भगवानूके निन्हवोमें उसका नाम सवरथम भता है"। जमालिके 





१--श्वउदसहि समणसाहस्सीहि छत्तीसाए अज्जियासाहस्सीह सद्वि 
आौपपात्तिकं सूत्र 
कल्पसूत्र १३४३७; 
श्रावद्यक निर्युक्ति गा० २५९; २६३ 
२--स्थानाम सूत्र : स्थाऽ ७; 
भौपपात्तिके सूत्र . 
विश्चषावद्यक गा० २३०६-७; 
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विषयमे भगवती सूवर श० ९३८० ३३ मंजो विस्तृत वर्णन मिरुतार, 
उसका साराशच इस प्रकार हं-- 

जमालि क्षत्रियकूडग्रामका क्षत्रिय कुमारथा} वह्‌ महावीरकी 
वडी बहिन सुदशंनाका पुत्र गौर महावीरका भागिनेय था । महावीरकी 
पत्रीका विवाह भी उसीके साय हूभा थाः! उसने ५०० पुरुषोके साथ 
दीक्षाली थी । एक वार उसने ५०० श्चिष्योके साथ वाहरके देशोमे 
विहार करनेकी अनुमति मागी 1 भगवान्‌ने उसकी वात्तको आदर 
नही दिया, न स्नीकार क्ियाश्रौर मौनी रहै! वार-वार अनृरोध 
करने पर भौ जव भगवान्‌ मौन दही रहे तत्र जमाल भ्रपने माप पाच 
सौ साधृमोके साथ बाहरके देशोक) ओर चर्‌ पडा । 

एक वार जमाल साधुओके साथ श्रावस्तीके कोष्ठके चैत्यमे 
माकर ठहरा । वहा "उसके शरीरमे वडी व्याधि उत्पन्न हुई । पित्त 
ज्वरकै कारण शरीरम दाह उत्पन्न हो गया । उसने साधुओको विस्तर 
विछानेके क्लिएु कहा । जमाल वेदनासे व्याकूक था वह॒ वैयंसो 
वैठा ्रौर तुरन्त हा सावुमोको पुने लगा--क्या विस्तर विदा 
दिया ? शिष्योने कहा "विछ दिथा' । जमाछि ठेटने गया तो देलता 
हे कि विस्तर विछठाया जा रहा हु । विस्तर पुरा चि विना जमालि 
सोन सका! जमालि सोचने र्गा "भगवान्‌ महावीरो क्रियमाण 
छत्‌ बतकति हं 1 पर यहतोस्पष्टहं कि विस्तर विछायाजा रहा 
है, उसको विछ्ठाया गय। नही कदा जा सकता 1 जमालिने अन्य श्रमण 
निग्रन्थोको बुला महावोरके सिद्धान्तकी भूक वतरायौ । कयन यह 
बात मानी । कष्योने नदी ! इस तरह कईं जमाल्िको छोड महावीर 


स 
१--विश्चेषावर्यक - गा० ६३०७ 
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के पास चरेश्राये। निरोग होने परर जमाकि चम्पा नगरी गया। 
भगवान्‌ महावीर भी उस्र समय वही विचर रहे थे । मगवान्‌के पास 
जा जमालि कहने रुगा--'आप्रके नेक शिष्य -मभी तक छदूमस्थ ही 
हे परन्तु मे तो उत्पन्न नान मौर दर्शनको धारण करनेवाला मर्हृत्‌, 
लिन मौर केवी हं ।' इस पर गौतमने प्रदन कर उसे निरुत्तर 
किया + भगवान्‌ वोके-हे जमाकि।! तरुतो गौतमके प्रदनोका उत्तर 
हीनदेसका। मेरे ्रनैक छद्‌ मस्थ शिष्य मेरी तरह ही गौत्तमके 
भ्रदनोका उत्तर देनेमे समथं हे फिरभीवेतेरी तरह एषा नही कहते 
कि हम स्वंज्ञ मौर जिनहं। 
इसके वाद जमल फिर दूसरी वार हमेशाके किए निकर पड़ा । 
श्रन्तिमि वार अलग होते समय जमाकिके साय कितने साधु रहै--इसका 
उल्लेख नही भिता पर यह अनूमन र्गना गच्तनहोगाकि उस 
समय उसके साथसंकड़ो हौ साधु रहे होगे । उसका त्राद "वहुरत' नामसे 
। प्रसिद्ध हुभ्रा'। इससे अनुमान होताहं कि महावीरके सिद्धान्तके 
सण्डनके साथ-साथ उसने एक मतवाद भी दिय। । 
महावीरके (क्रियमाण छतः सिद्धान्तका अथं थाजो कायं शुरू 
कर दिया वह हो गया। जिस तरह किसरीने कपड़ा बुनना शुरू किया 
,तो वहु ब्त गया । उनका केटेना था कि अन्तिम क्रिया पहली क्तियाके 
, विना नही हो सकती । प्रहटी क्रियामे कपड़ा चना तमी, ति 
क्रियाम कपड़ा जना । पहले समयमे यदि कपड़ा नही वना तो अन्तिम 
समयमे भी चही वन सक्ता । काम शुरू होतेह पूरा होताः हं 1 एक 
मनुष्य चोरी करनेके छिएु निकलता ह । दरुसरेके घरमे धूसर जाता हं 
~~न ˆ“ ` 
१--चिे षाकश्यक सूत्र : गा० २२०९६ 





तीर्थकर-जीवन ७९ 


९ 
परे जागरणटो जनके कारण चोरी नही कर पाता । भगवान्‌ महावीरके 
सिद्धान्तोके अनुसार जिसने चोरीकी नावनाक्रको उसने चोरीमी 
करलछी। जो चौरीके लिए निकर पडा वहु चोरदही चूका फिर मले 
ही वह जागरण हो जनिसे चोरी न कर पाया हौ । जमाचिक्रा मतया 
वहुरतवाद, जिंसका अर्थं होताहं वहु--प्राय पृराहोने पर पूरा 
होनेकी रत-सन्ञा तो जिसकी । उसकामतं याकि कायं सम्पूर्णं 
होने पर ही सम्पूणे कहा जा सकता है । श्रत्तिम क्रिया सिद्ध हनं पर 
ही पटो संाथेक या सफल होती ह । चोरी कर चूकने पर ही किसी 
को चोर कहा जा सक्ता दहं। 

भगवत्ती सूवके उपर्येक्त स्थले ही उत्लेख है कि मटावीरसे 
अरग होनेकं वाद जमाक्ि बसत्यभाव प्रकट करता, मिथूयात्वके गभि- 
निवे हारः अपनेको तथा दुसरोको चान्त रता एव मिथ्या ज्ञानवाला 
होकर अनेक वर्षो तक साधू वेशमे रहा । 

इससे स्पण्ट हुं कि जमालि श्रनेक वर्षो तक महाव रक्रा प्रतिस्पर्धी 
रहा तथा अपनेको सवज्ञ' गौर "जिनः कहता रहा । उसने महा- 
वीर भ्रौर उनके निग्रेन्य सम्प्रदायके विषयमे अनेक आरान्तिया 
फलायी । 

इत्तिहासन्ञोका कट्ना ह कि जमालिकौ दीक्षा केवलज्ञान प्राप्ति 
कै वादके प्रथम चातुमसिकरे शेष हौनेके वाद हू्ई्‌थी। अर्थात्‌ केव 
ज्ञान प्राप्तिके प्राय. एक वषं वाट हई श्री 1 ५०० शिष्योको छे प्रथम 
चारः श्ररग विहार करनेकी घटन! भगवान्‌ महाचीरके केवलन्ञानी 
होनेके बारहवे वषम, ध्रावस्तीमें वहुरत" वादकी प्ररूपणा १४ वे वर्षमे 
श्रौर चम्पानगरीमे हमेशाके क्ये अक्ग हो जानेकी घटना केवलन्ञानके 
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१५ वे वपे घटी होगी! । जमालिका दैहान्त तो महावी रके जीवन 
कामे ही हौ गया था एेस। स्पण्ट उल्छेख भिता र| 

जमाकिके साथ उसकी पत्नी (महावोरकी पुत्री) प्रियद्हेना भी 
१००० साध्वियोको ले महावीरसे अल्ग विहार करनेक्गीशथौी परन्तु 
ढक नामक महावौरके एकं कुम्हार उपासकने उसे पून प्रतिवोधित 
किया भीर्‌ वह्‌ जमालिका भनृसरण करना छोड रामस्त साध्वियोके 
परिचारके साय भगवानूके पास श्रा प्रायशिचत्त जे शुद्ध हृई'। एसा 
उत्लेख हं कि इस घटनाके वाद जमालिकि साथ रहे हृए मगवानृके जन्य 
साधू भी उसका साय छोड मगवानृके साथ मिक गये*! यह घटना 
जमालि चम्पापुरीमे भन्तिम वार छटा उसके पहले घटी या वादमें 
इसका! ठीक-टीक अन्दाज लगाना श्रमीत्तो कठिन ही हो सहाहं । 

प्रतिखधीं गोश्चाख्क 

गोदारक भ्राजीविक सम्प्रदायका नेता था। भिक्षा श्रौर आहारके 
विपयमें अन्य नियमोकी अपेक्षा कड़े नियम पालन करनेके कारण ही 
उसके अनुयायियोका नाम आजीविक्र पडा मालूम देताहं। लोग 
उपहास्यमे कहते होगे--ये तो केवर श्रारार विषयक कड नियमोका 
पालन करतेहुं। इसलिए महज आजोविकटहं। गोशारुकको गवं 
होगा कि सच्चे ठगसे कोई श्राजीविका--भिक्षा करते हे त्तो उसके साधू 
ही। वेही सम्यक्ष्‌ भाजीविकहं! श्रत उपहास्यमे दिये गये इस 


१--मदानीर कथा पु° २६८-२६९, २७३ फूट नोट ३; 
विद्ेषावकश्यके गा० २३०६, महावीर कथा पु० २७८ एट नोट 

२-भगवतौ सूत्र श० ९८०२३३९१ 

३--विशेषावश्यक - गा० २३०७ 

४---उपराक्त 
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जीविक नामकरणको अपने सम्प्रदायकी विश्ेपताको ठीक-ठोक 
व्यक्त करनेवाला सम गोज्चालकने उसे जपना च्याहृष्गा मौर खुद 
भी अपनेक्रो व मपने अनृयायियोको आाजीविक कहने र्गा होगा । 

वौद्ध ग्रन्थ" भौर जन ्रागमः दोनोमं ही प्राजीविकोके भिक्षा 
नियमोका उल्लेख मिक्ता टै जिससे पता चलतां पि श्राजीविक 
साघुभ्रोके भिक्षा-नियम निर्ग्रन्थ सावुओके नियमोसे मिक्ते-जुरते भ्रीर 
उतने ही कठोर थे । कई नियम तो विक्ेप उग्र मौर किनं ये 1 इममे 
श्राजीविक नाम पडने या रखनेका अनमान ठोक ही मालूम देता है । 

श्राजीविक साघु नग्न रहते थे!। वोद उल्लेखके अनुसार 
गोलाखक तपको पसन्द नही करता थाः । जंन सात्यके गनुसार 
आजीविक तपस्वी होते थे* । श्राजीविक श्रावक व्रसप्राणियोकी हित्तासे 
विवजित व्यापार द्वारा माजीविका करते थे+। 

गोशालक उत्यान, कर्म, वर, वीयं भौर पुरुपकार-- पराक्रम नही 
मानता था भौर सवं भाव नियत मानता था०। उसका कडना चा-- 
“इस छोकमें दो प्रकारके पुरुष होतेहं। एक क्रियाका माख्यान 





१--मञ्क्िम निकाय (महासच्चक सुत्तं) पू १४४ तथा टि० १ 
९--उववाई (जीवन ग्रन्थमाला) सूत्र ४१ पृ० ८७ 
णाय सूत्र (४-२-३१०) 
३-मज्ज्षिम निकाय (महापच्चक सुत्त) पृ० १४४ 
४--सयुक्तं निकाय-२०३-१०; 
५--ठाणाग सूत्र ४-२-३१० 
६्--भगवती सूत्र ० ८उ०५;:५ 
७~--उपासक दसा सूत्र ्र° ६ गौर अ० ७: १७.२० 
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करते है भौर दरसरे आख्यान करते हं कि त्रिया नही। ये 
दोनो ही पर्प तुल्य है । दोनो एक श्रथेवाके गौर वस्तुभओके घमान 
करण वत्तलनेवक्तेहे। वे दोनो वाल्-मूर्खंहे। वे कहते है-- 
मेजोदुख मोग रहाहू, श्लोक पा रहा हू, श्रशरुपात कर रहा ह्‌, पीटा 
जाता हू, परिताप पा रह ह, पीड़ा पा रहा हु वह्‌ सव मेरे कर्मक फल 
दं। दूसरेभीजोदुखादि पति वे सव उनके कर्मकरा फलहं। 
वे दु.ख सुखको कृत समक्ञते हं । पर वुद्धिमान पुरुष तो यह समता 
दैकिमेरेयेदुखादिमेरे क्म॑के फलनटीदह न ्ूसरेके दुखादि उसके 
कमेके फक हं । उन सवक्रा क्रारण नियति हं। छभो दिक्ञाभोमे जो 
नसस्थविरप्राणीहं वे नियत्तिके प्रभावये ही श्चरीर सम्बन्ध प्रप्त 
करते हे, नियत्तिके कारणही शरीरसे पृथक्‌ होतेह भ्रौर नियत्िके 
कारण ही करुवङ्‌, काने आदि नाना भवस्थाको प्रप्त करते टे ।“ “दुख 
स्वय कृत नदी ह । दुसरेका किया हुभा कहि हो सकता हं ? सिदधिसे 
उत्पन्न वा सिद्धिके विना उत्पन्न सुख दुख प्राणी भकग मलग भोगते 
हे। सुखदुखस्वयया दुसरे हारा किया हमा नही ह वह नियत्ति- 
कृत हु" 1 

वौद्ध श्रागमोमे गोशाककका सिद्धान्त निम्न रूपमे बतलाया श्या 
हं । ““सत्वोके क्छेशका हेतु नदी ह, प्रत्यय नही । विना हैतुके जिता 
प्रत्यक ही सत्व क्लेश प्राते इं । सत्वोकी शृद्धिका कोई हितु नही, 
प्रत्यय नही । विना हेतुके विना प्रत्ययके सत्व शुद्ध होतेहं। स्तय 
कुछ नही करं सकते है, दुसरे भी कुछ नही कर सकते हं, (कोई) 
पुरुष भी कुच नदी कर सक्ता हं" वल नही ह, वीर्यं नही है, पुरुपक्रा 
कोद पराक्रम नही ह । सभी सत्र, सृमी प्राणी, सभी भूतं प्रौर सभी 


त 
१--मूत्रङृताय श्रु २्शअ्न० १ ३०-द३२०शु० १ अु०.१३ १.२१्‌० २४ 
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जीव निर्व, निर्वौय, नियति - भाग्य गीर सयोगके फरसे छ. जात्तियोमे 
उत्पक्हो, सुल मौर दुख भोगते हं 1**"" "यह नही ह--इस 
शीरुयान्रत या त्प, ब्रह्मचर्ये मं अपरिपक्व क्मको परिपक्व 
करूणा } परिपक्व कमंको भोगकर अन्त कर्णा 1 सुख दु.खद्रोण 
(न््नाप) से तुले हए हं, संसारम घटना-वदना उत्कं श्रपकपं नही 
होता । जंसेक्ति भूतकी गोरी फकने प्रर उच्ल्ती हुई गिरती ह, 
वैसे ही मृखं रौर पण्डित दौडकर-आवागमनमें पडकर, दु.खका 
अन्त करेगे* 1” 

गोशालक वद्ध, न-वद्ध न-मृक्त ओर मृक्त--एसी तीन अवस्याए 
मानताथा। वहु श्रपनेको मुक्त-कमं-लेपसे परे मानताथा। वह्‌ 
कहता था कि मुक्त पुरुप स्वीसे सहवास करे तो भो उसे भय नही? । 

इससे प्रतीत होता हं कि आजीविके सम्प्रदायमें ब्रह्मचयेके नियम 
शिथिल रहे होगे श्रौर स्वौ-सम्पकको उतना त्याज्यं नही समज्ञा जाता 
होगा जित्तना कि महाव'र बौर वृद्धके सधम । 

गोक्लालकरे महावीर्ये दो वपं पे घमं प्रचार गरू किय! था जौर 
१९ वषं तके मआजीविकत प्राचार विच।(रक्रा प्रचार करता रहा। 
घर्माचायंके रूपमे वह्‌ इतना प्रसिद्ध हो गया थाकि जोग उसे तीर्थकर 
कटने लगे थे। शद्धा निवारणके किए मगधराज अजातश्चत्रु कुणिकका 
जिने विख्यात प्राचायोके यहा जानेका उल्लेख हँ, उनमें महावीर 
भौर बुद्धके साथ गोश्तालक्रका भौ नामोल्नरखहं1 बौद स्ताहिव्यमें 
गो्चालकको सधी गणी गणाचा्यं, सुविच्यात, यशस्वी, साघरुसमत, 


दीधनिक्राय (समनञ्नफर सुत्त) पृ०२० 
२--महावोर कथा : पू० १७७ 
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चिरदीधित, भौर ती्ंङ्करके विरोपण सिके ह । उसके चयि "वहत 
छोगोका श्रद्धास्पद" यह्‌ विशेषण मी प्रयुक्त हृभा हं । इनसवसे अनुमानं 
होता ह कि उसके भ्रनृयायियोकी सख्या काफौ वृहद्‌ रही होगी । 
भगङ्ान्‌ महावीरके श्रावक कूडकौलिकने नियत्तिवादके। खडन 
किया था, जिससे भगश्ान्‌ने परिषद्में उसकी प्रश्शाकीयथौ। खुद 
महावी रने भी मोश्ालकके नियत्तिवादका खडन किया था 1 जाजीविक 
उपासक सदारपुव्रको उन्हौने भप्रना उपासक बनाया य।२। 
भगवान्‌ महावीरके साथ गोश्च।लकका एक समय भ्रगत सम्बन्ध 
था। उनके साधक जीवतमे गक्ञालकके प्रसगसे श्रनेक घटन।ए धटी 
थी" मौर तीर्थ द्भुर जौवन्े तो एक वड ही कणष्टकारी धटना घटी । 
इस घटनाक। उल्लेख भगवती सूत्रम भिर्ता हँ"! इसका वर्णन 
सक्षेषमें हम कहा करते दं - 
एक वार महावीर श्रावस्ती नगरमे पधारे । कहा कोष्ठक चैत्यमें 
खरे । गोश्चालक इसी नगरी भानौविका उपासिका हलाहलाके 
हाटमं रहता था । गौतम भिक्षाके किए निकले 1 उन्होने सुना योशारक 
अपृनेको जिन, भरईहत्‌, केवली, सवज कता हं ) वापिस श्रनि प्र 
~ 
१--मज्िमनिकाय . ( चूरू सारोपम सृत्ततत ) प° १२४; 
दीघनिकाय : ( सामञ्व्मफरू सुन ) ¶० १७-१८ 
दीघनिकाय . ( महापरिनिन्बाण सुत्त) पृ ०१४५; 
सुत्तनिप।त - (समिय दुत्त )पु० १०८ 
२--उपासक दसा सूव॒श्र० ६: ४७; भ्र° ७ 
३--भगवती सूत्र - श० १५ - ४३-४६; ५६-५८, ४८-५३ 
भगवती सूत्र . र० १५ : ८७-१०५; १४१ 
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गौतमने गोश्चाखकके इस कथनकी सत्यताके विपयमें भगवानूसे प्रश्न 
किया । भगवानूने उसके विषयमे निम्नलिखित वाते वततलाई : 

“दीक्षाके वद मे नारूदाके वाहर ततुवायञालमे इसरा वर्पवास 
विता रहाथा। गोशालक उसी वर्पावासमें वहा भाया गौरे जहाम 
ठहरा हृजा या वही पासमे ठहरा । वपविासके वाद जव विहार करमं 
कोल्लाक सन्निवेगकी वाहूर भूमिमे पहुचा उस समय नाटिका (अन्दर 
के वस्त), पाटिका (ऊपरक वस्व), कडी, जते श्रौर चित्रपट ब्राह्मणोको 
दे, दाढी मूख मृडव। गोशालक मेरे पान माया ओर हित मनन्त प्रद 
क्षिणा कर बोला श्राप मेरे धर्मचिार्यहं मौर मं श्रापक्रा शिष्य ।' 
मेने उसकी यह्‌ वात स्वीकारकी। इसके वाद छ. वपं तक हम साथ 
रहे । एक वार वेहयायन नामक एक तपस्वीने "जूगोके मिजमान' 
कहनेसे कृद हो गोशालकको भस्म करनेके लिए तेजोलेव्या छोडी 1 
गीत तेजोचेछया छोड मने गोजारककी रक्षा की 1 उसी समय गोश।कक 
के पूछने पर मेने उसे तेजोेशया प्राप्त करनेकी विचि वतलाई। 
इ्के वाद मुभसे अगो छ महीने तक मेरी वत्तछाई विधिसे तप- 
स्या कर उसने तेजोकूच्धि प्राप्त को । इसके वाद उसने अष्टाग भिमित्तकः 
कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर च्या । वहु काभ-प्राभ, सुख-दुख, जीवन- 
मृत्युके विषयमे सच्चे उत्तर दे सकता हं । प्रहे गौतम । गोश,लक 
जो यह्‌ कहताहं कि लिन हू, अर्हत्‌ ह, केवलौ ह सर्वज्ञ हु वह्‌ 
असत्य हं 1“ 

भ्रवे यह्‌ वात रम्ति-रास्ते फल गई कि गोल्लालक गपनेको जिन 
नही रोते हुए जिन मादि कहनाहं 1 गोक्चालक यह सुनकर आग- 
चवा हो गया । 


भयवान्‌के अनन्द नामक त्तपस्वी भिष्ु मिक्षाके लिए वस्ती 


८६ तीर्थकर वद्धंमान 


परधारे। गोयान्ठ्क उनने वौछा-- “हे श्रानन्द । तुम्हारे घमविधयं मौर 
घमेपिदिधकने उदार भवस्वाश्ान्तकी हु मौर देव मनुष्य मादिमे 
उसकी फीति हई पर यदि वह्‌ मुपे एच तरह छड्‌-छाठ करता रहा 
तो सपने तपके तेजमे मं उत भर्म कर ठालूमा। जाकर अपने धर्मा 
चांसे यद्‌ सव कहु 1 

गानन्दने भटपट जाकर नारी वात भगवानूसे कही । भगवान्‌ 
वोले--"“भपने तपके तेज वह चाह जिसको ध्र भस्मरानधि करनेमे 
समर्थं हं पर उसके तेजसे 2नन्तानन्त गुण विशिष्ट तपवक क्षमाके 
कारण अरिहूतका हीत हूं । उनको वह द्व करनेमे समथं नही । 
भेवछ दु. उत्पन्न करनेन समयं ह । शअरानन्द । जा, गीतमादिसे 
वाहु--'मसर्खिपुत्र गौधालकने श्रमण निर््न्थोके प्रति विक्ञेय रूपसे 
मिथूयात्व--म्टेच्छमाव, यनाय माव धारण किया हँ । मत श्रार्यो । तुम 
छोय गोश्चाछकते किसी तरहका वाद-विवाद न करना" ।" . 

आनन्द गौतमादिको यह वात कहटही रहा धा कि कु भारिनके 
हाध्से निकल भपने सधक साथ गोशालक शीश गत्तिसे चता कोष्ठक 
चैत्ये पहुचा शरीर वोखा - "हे भायुष्मन्‌ काश्यप 1 "मंखचिपुत्र गोशचाछक 
मेरा धमं सम्बन्धी शिष्य है-पह जो कहते हो कह ठीक ह पर 
तुम्हारा शिष्यतो मरण षा देवख्प्रमे उत्पन्न हृश्रा हं । मेता कीडिन्य 
गोत्रीय उदायी हू । मेने गौतमपुत्र श्रजुनके शरीरका त्यायकर भक्ति 
गोश्चालकके शरीरको समर्थं, घ्रुव, परिपह्‌ मौर उपसर्ग सहटनमें वरिष्ठ 
सम उसमे परव किया ह \" 

भगवान्‌ने कह “यह त्तौ गपनेकी तिनकेकी माडसे छिपाने नसा 
ह1 एसा करना तुम्हे योग्य नही । परन्तु तुम्हारा एसा ही स्वनाव 


| \, 
है, दसरा नही । 


तीर्धकर-जीवन ८७ 


अव गोक्ञाखक भौर भी कद हौ तमत्तमा उठा 1 भेगवानूके चिप्य 
सर्वानूमूति मौर सुनक्षत्रने इस तरह भ्रनायं भावन द्विललानेके किए 
समश्राया पर्‌ उल्टा गोदारुकने तेजोेश्या छोड दोनोको भस्मकर डाला । 

महावीरने भौ गोश्चारकको शान्त करनेकी चेष्टा की पर गोश।रुक 
ने अत्यन्त क्रुध ह तजस समृदधघात कर, ७-८ कदम पोरे जा शरीरस, 
तेजोकलेद्या छोडी; पर॒ जिस तरह वायुका ववेडर दीवार या स्तुपका 
कुछ नदी कर सकता उक्ती तरह बह ठैजोलेश्या भगवानूका चव करनेमं 
ग्रसमर्थं रही। वह्‌ गमनागमन करने ठगी, प्रदक्षिणा देने र्गी मौर 
ऊचे श्राकाशमे उचछर वहासे स्वक्ति हो मखलिपूत्र गोशालकके 
शरीरको जरती उसके शरीरमं हो प्रवेश कर गई । गोशालक मगवान्‌ 
से बोला--भ्ेरी तपोजन्य तेजोठेश्यासे पराभव प्राप्त कर तु छः मास 
के अन्तमं पित्तज्वरमे छद्मस्थ अवस्थामे मरण प्राप्तं करेगा । 
भगवान्‌ वौके-र“्मे तो सोन्ह वषं गौर जिन तीयंद्धुरके रूपमे 
विचरण करूणा 1 पर्‌ तरु यपने हौ तेजसे परामवं प्राप्त केर सात दिनके 
अन्तम पित्तज्वरसे तौडित हो छद्‌मावस्थामं ही मरण प्राप्त करेगा" । 

जिस तरह तृण, काष्ठ, प्रत्ते ्रादिका दिग भ्रग्निसे सुर्य जानेपर 
नष्ट तेज होता हँ उसी तरह तेजोटेश्या निकार गोश्च।रुक नष्टतेज हो 
गया 1 श्रमरोने मव उसके साथ चर्चा शुरूकी। गोशाछक किसी 
भी भमणको हानि नदी पहुच। सका । इससे भ्रनेक जाजीचिक स्यविर 
गोशाङ्कको छोड श्रमण मगवान्‌ महावीरके सघमें श्रा भिके । 

अव गोज्ञाखकके शरीरम तीन्र दाह उत्पन्न हरा, उसे अपना अन्त 
दिखाई देने र्गा । सात रात्रि पूरी हुई । मव गोशाकूक्रका भिथूयात्व दर 
इमा । उसने जपने स्यविरोसे कहा--“मे "जिन नही हुं श्रूठ ही -“जिनः 


कहराता रहा । भगवान्‌ महावीर ही सच्चे जिनः हं। मत्तो 


८ 
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श्रमणघाती श्रौर अगचयंद्रेषी हू 1“ सति दिषके बाद -गोक्षाल्कः 
मत्यु प्राप्त हरा । 
इसके वाद श्रमण भगवान्‌ महावोर श्रावस्ती नगरीसे मेहियग्राम 

नामक नरके बाहर साणकोष्ठकं ` नामक चैत्यमे भ्राकर ठहर! वहा - 
मह(वी रको महापीडाकारक पित्तज्वरका दाह हा । कोहुकी टद्िया 
होने ल्मी । भगवान्‌के शिष्य सिह नामक अणगार कुछ दूरधपर तप 
कररहैथे। वे यहु सुनकर रुदन करने लगे । भगवानूने निर्॑न्थोको, 
भेज उन्हे वुराया श्रौर श्रास्वासन देते हृए बोले--“मे तौ अभो सोलह 
वषं भौर जीञ्गा। इस गावमें रेवती गृहपत्नीने दो कपोत शरीर 
(एक प्रकारके फलका मूरव्वा } मेरे लि तयार क्ये हं । उसके 
यहा जा ओर कह ध्वे मेरे कौमके नही" परत्तु उसने जौ दसरोके लिए 
मार्जार कृत कुकुडं मास (एक प्रकारके फलका मृरव्वा)! तयार किया 
ह वहकेगा।” यह्‌ सुन किह" मणगार रेवतीके यहा गये ब्र भिक्षा 
माग लाये । महावीरनै, सपं जिख'त्रह्‌ त्रिरमें प्रवेश करता हं, उसी 
लरह, आसक्ति रहित, उस पाकरको श्रीरूपी वोठेमें डाकू ल्या 
इससे उनका पीडाकारी रोग शान्त हृभा गौर सव प्रसन्न हए । 

# महावीरके निरोग हो जानेके बाद उनको स्याति गौर मी फटी,।* 
` कोगोने उन्हे सच्व। "जिनः, केवली जाना-मौर उनके भ्रति भौरी 


"अधिक श्रद्धाभमाव रखने खगे । 


परिनिर्वाण 


भगवान्‌का जीवनकाट 


भगवानृका कुक भ्रवृष्य ७२ वपेका वतलाया चया है" 1 भगवती 

सूत्र च ० १५ मेँ मगवान्‌ महावीर मौर गोद्ालक्के परस्पर सम्बन्धका 
जो विस्तृत जिकर ह रौर जिसका सार ऊपर दिया जा चुकाहं उत्तमी 
भगवान्‌की आयुष्य श्रवधि ७२ वर्यकी ही निकलती ह° । उसमं रस्लेख 
हकरि महावीरे दीक्षाखीत्तव वे ३० वर्धकेथे (द° १५:२०) 
दुसरे वर्षावासके अन्तमें कोल्छाग संनिवेशकी बाहर मूमिमं गोशाल्क 
उनका दिष्य वना था (द° १५:२१, ३५, ३७, ३९, ४०, ४१) 1 
भगवान्‌की दीक्षा मिगसर वदी १० के दिचंहंईथी (आचार श्रु° २अ० 
२४ : १०१७) 1 दीक्षा दिनसे दुसरे वर्षावसि तक > वषंहीतेहं) 
इसन तरह गोश्चारुकको शिष्य स्वीकार करनेके पहले दो वर्प वीते । 
शिष्य होनेके वादे गोराछक छः वयं तक मगवानूके चाथ रहा (श्च० 
१५ : ४२)। सव जीव भरकर उसी श्रीर्मे उत्पन्न होते हं- इस 

पररिवत्तंके वाद भ्रौर तेजोलेदयाकी विधि जानकर सिद्धां भ्राममें 





१--भरावर्यके निर्युक्ति गा० ३०्‌ 


र्-४वडवदप७2० (वष्डणञीनब्धमाः एङ 0१. प्रन्ल्णट) 
?९६८ 109 [< ४1 222 {65-- 166 एच०< 258 
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गोश्ालके मगवानूसे यख्य हमा था (० १५ : ६१-६२) 1 श्रावस्ती 
म महावीर श्रौर गोशाल्क भिके उस समय गोशाखक २४ वें ववेकी 
दीक्षा परययिवाल्ा था (ल्ञ० १५ : ४) । इस २४ वरष॑की दीक्षा पर्ययम 
६ वषं महावीरके सथ वीते (श्ञ० १५ : ४२ ) 1 इस तरह १८ वषं 
बाद श्रावस्तीमे दोनोको वापिस मेंट हुई । गोशाकककी मृत्युके वाद 
महावर १६ वं तक जीवित्त रहे (बा० १५; १ ०८, १४८) । 
उपर्युक्त वर्णनसे महावीरकी लीवन-अवधि ७२ वर्षकी निकठती हं, 





यथा. । | 
दीक्षाके समय अवस्थां ३० चषं 
गोशाकको शिष्य स्वीकार करनेके प्रहरे वीते २, 
गोशारक-शिष्य रूपमे साश्न रहा द. 
गोशालकसे श्रावस्ती मेट हुई उसके वीचका समय १८ + 
" “गोश्ालकके वाद जीवित रहै १६, 
ध ` करकमायु ७२ वर्ष 


“इसं ७२ वषकी भायुमे ३० वषं कुमारावस्थामे वीते'। १२ वषं 
केवलक्चानके पहर चदमस्थावस्थाेः गोर भ्रवशेष ३० वषं तीर्थ्कर 


जीवनम 1 





१--गाचारांग सूत्र :श्रु° २म० २४: १००७; 
आवद्यकं नियुक्ति गा° २८९ 
भगवती सूत्र: श० १५. २० 

२--माचारांग श्रू° २अ्र० २४: १०२० १०२४; 
भाचारांगश्रु° १अ० ९३० २;४८७; 
आर्वेद्यकं निर्युक्ति : गा० २४० 


न तीर्थंकर जीवन ९३ 

श्रावस्तीमें १८ वर्ष॑के वाद दोनो मिङे ये । उस समय गोश्षारकको 
जिन" घोषित हुए १६ वषं हो चुके थे (श० १५; ९३) । इस तरह्‌ 
महावीरे गर्ग होनेके २ वर्पके बाद गोशारकने मपनेको जिन 
ोपिल किया । गोशङ्किने महावीरे श्रलग ही छः महीनेकी तपस्या 
कर तेजोकेश्या सिद्धकी। कुछ कार निमित्त ज्ञान प्राप्त कृरनेमें 
विताया। दो वर्षका समय इसी तरह निकलादहोगा। महावीर 
गोशालकके मलग होनेके ४ व॑ं [१२ मंसे ८ (६२) वपं चटा 
देने बाद “जिन” घोषित हए 1 इस तरह महावीरके केवलज्ञान प्रात 
करनेके दौ वपं प्रहरे ही गोशारकने अपनेको (जिन घोपित किया । 


निवौण भूमि ओर निबौण 


मगवान्‌का मन्तिम चतुर्मासि मध्यम पावार्मे हृ । यह्‌ चातुर्मास 
हेस्तिपारू यजाकी रज्जुकं समामे ह्न था । इसी वर्पावासमे काक 
ष्णा अमावरेयाकौ रातेकी भन्तिम घडियोमे स्वाति नक्षचके समय 
भगवान्‌का निर्गीण ह्राः 1 इस देहको छोड भौर जन्म, जरा, मरणकरे 
वघनको छेद वे सिद्ध, वृद्ध मौर मुक्त हृए+। अन्तिम दिन भगवान्‌ पिओीः 
रातत तक उपदेश धाराः चहाते रहे । अन्तिम धडी ज्यो-ज्यो नजदीक्र- 
` आ रही थी, भगवान्‌को उपदेशा वारा द्ुतवत्ति होती जा रही था 
भेगवान्‌ने अपने उपदेशमे पण्य श्रौर्‌. पापके फल विपयक ५द्‌।५५) 
अध्ययन गौर मपृष्ट विपयोके २६ अध्ययनं कहे । { 

भगवान्‌को उस दिन चटुभक्तका उपवास था7। वे पर्यकासनमे 
, स्थिर हो गये \ धीरे-धीरे मन, वचन, काया स्थक, सूक्ष्म सोमको 
. रोकने खगे गौर इ तरह शखके समान उज्ज्वर शक्ल ध्यानकरीं ज्रम 


~ 


4 





~ ----~----------~---~--~-~----~--- ११) 


, ह--कत्पसूत्र : १२२-२४; 


॥ 


~ द्‌ 
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शरेणीको पटच सारे कमं विदीणं कर डाले! भेगवानूने इस सरह 
अपुनरागति--मृवितत--प्राग्ति की!। 

भगवान्‌ मुक्त हुए उस समय चौथे श्रारेके रोष होनेमे ३ वषं ८॥ 
महीने वाकी थे? । 


गौतमको केवलज्ञान 


गणधर गौतमक्ा भगनान्‌के भ्रति बडा मोह था गौर यह मोहौ 
केवलज्ञान उत्पन्न न होने देता था । गौततमके बाद प्रत्रजित अनेक साघुभ्रोको 
केवलज्ञान हो चूकाथा। गौतम इस कारण श्रधीर हो उठते थे 
एक बार उन्हे खिन्न देखकर मगवानने कहा था--“है गौतम । तेरा 
मेरे साथ चिर स्नेह हं, चिरकाल्से तु मेरा प्रशसक रहा है, चिरकाल्से 
तेरा मेरे साथ परिचय, हे गौतम । चिरकाक्सेत्रू मेरी सेवा करता 
चका भा रहा है, तूने चिरकालसे मेरा भनूसरण कियाद, तु चिरकार 
से मेरे साथ अनुकूर वर्तव करताचछलामा रहाहं। हे गौतम । 
इसके पके देव-भवमं मेरा तेरे साथ सम्बन्व रहा भौर भमी मनूष्य- 
अवमे मी सम्बन्ध हं । गधिक क्या मृत्युके बाद हरीरकानाश्च होनेषर 
यहासे च्यव हम रोग दोनो तुल्य, एक प्रयोजनवाले, विशेषता ओौर भेद 
रहित सिद्ध होगे । श्रनुत्तरौपपातिक्र देव इस वातको जानते हं१ 1” 

भगवान्‌ने यह आादवासन दिया था पर गौतमक्ो केवरू ज्ञान होना 
तो श्रभी वाकीही था गौर भगवानूकरा देह्‌/वसाच दहो चुकाथा। 





१--कृल्पसूत्र : १४७; 
२--उपयुक्त 
३-- भगवती सूत्र : श० १४: ० ७ 


परिनिर्वाण ९५ 


1 


मगवान्‌ने अपने निर्वाणके पहर गौतमको समी पके गावमें प्रतिवचन 
देनेके लिए भेज दिया था! पर वे श्रपने आद्वासनकी बात मृले नही 
थे। मपने श्रन्तिम प्रवचनमं उन्होने अपने श्रन्तेवासी शिष्यके लिप्‌ 
एक दिव्य सन्देश छोड़ा, जो उत्तराघ्ययन सूत्रके १० वे अध्ययनकते 
रूपमे श्राज भी प्राप्त हं । 

गोवमे प्रपनाकाम पुराकर गौत्तम वापिस भा रहे ये। भगवान्‌के 
निर्वाणकौ खवर उन्हे मागमे ही मिलो 1 उनके दु.खका पारावार नही 
रहा1 अ्रन्तिम घडीमें उन्हे भगवरानृसे दूर रहना पडा गौर वही 
भगवान्‌की इच्छसे । वे विह्वल हो ग्रश्रुपात्तक्रनेल्गे। एेसेदी 
विपादयपूर्ण क्षणमें उन्होने भगवान्‌का भपने लिए दिया हा उपर्युक्त 
श्रन्तिम सदेश सुना । इस सदेदका सार इस प्रकार ै-- “हे गौतम ! 
समय मात्रके किएभी प्रमादन केरना। अपनी वात्मासे स्नेहका- 
मोहका---व्यच्छेद कर । सर्वेस्नेह॒ू-र।गमावसे प्रख्यो जा वमन 
किए हृएको पीनेकौ इच्छानकरना। तु विशद मार्गेपर चरूरहा 
ड। त्रु महान्‌ समृद्रकोत्तिर चुक्रा। सव तीर पर आकर क्यो 
स्थिरह? पार पानके लिए शीघ्ताक्र। हे गौतम! तुष्षेम ओर 
कठ्याण युक्त उत्तमं ॒सिद्ध खोगक्रो प्राप्त करेगा । प्रवृद्ध मौर परिनि- 
वृत (श्रान्त) हकर सयम मार्गमे विचरण कर! 1” 

गौतमके लिए यह अन्तिम सदेश वहुमूल्यसे वहुमृल्य विर{सत्त थो 1 
न्ह दस सदेशमें दिव्य पथ-निरदेद्च मिक्ता । सुकयित्त श्रयं जौर पदो 
विभूषित्त भगवानूके इस सुभाषितको सुन गौत्तम सजग हए 1 उन्होने 
सोचा “महावीरने मेरे पर्ति जराभी मोह चहीकिया। वीतराग 





१--उतरध्ययन सूत्र रऽ १०: १,२८.२९५ ३२, ३४, २५, ३६ 
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भयवानूने क्या मृञ्ञे पथ नही दिखा दिया ?.वैत्तो सिद्ध यत्तिको प्राप्त 
हो गए प्रव मे क्यो मोह करू?” एसा सोचते ही उनकी भात्मा 
धरममध्यानमें लीन हो गई ! उन्होने राग देषको छेद डाला । स्नेहके- 
मोहके--ततु ट्ट पडे ओर उन अनन्त ज्ञान दर्शेन प्राप्त हुए"1 मग- 
वानूकौ वाणी सफल हई गौर अव उनके माइवासन पूरा होनेमे कोई 
सदेहका कारण नही रहरा । 

श्र पने जीवनके अन्तिम उपदेशम तथागत बुद्धने भ्रषने शिष्य 
भ्रानन्दसे कहा था--“भानन्द ! शायद तुमको एसा हो--"भतीत- 
शास्ता (चलेगये गरु} का (प्रवचन) हं, (अरव) हमारा चचास्ता नही 
रहा 1 आनन्द । इसे एसा मत समक्षना । मेने जो घमं जौर विनय 
उपदेश किये हं, प्रलप्त (विदित) कयि है, मेरे काद वही तुम्हारे 
शास्ता (गुरु) ह° । ““मगवान्‌ महावीरने भी प्राय. एसी ही बात मपे 
श्रन्निम प्रवचनमें सौतमको सम्बोधन कर कही थी। "हे गौतम मेरे 
निर्वाणके बाद छोग॒कहेगे--निदचय ही भवं कोई जिन नही देला 
जाता"! ण्र हि गौतम) मेरा उपदिष्ट श्रौर विविध दृष्दियसे प्रति- 
वादित मार्गं पय-परददंकके रूपमे रहेगा? 1" “प्राम या नगर जहा भी 


क 
१--कल्पमूव ` १२७; उत्तराघ्ययन सूत्र म° १० : ३७ 
२--दीघ-निकाय (महापरिनिव्वाण सूक्त) प° १४६ 
३--उत्तराध्ययन सूत्र अअ० १०८३९११ इस गाथक डं० हमने 

जैकोवोने अरकषिप्त बतलाया हँ (5 8 ए. ए०्‌ र एष 
१०5 45 ?. प. 1)" उन्हीका अनु्तरण करते हुए मो षाख्दास 
जीवामाई पटेखने मो उसे प्रक्षिप्त कड दिया हं (महावीरस्वामी नो 
अन्तिम उपदेङ--पृ० ५१ षुट नोट १) पर वास्तवे वात एसी 

ही ह । इख पदके भावार्थको विचार करनेसे वह्‌ श्रकषिप्त मालूम नही 
देमा पर उसमे सयवान्‌ महावीरका एक अनूपम उपदेश दिखाई देगा । 


परिनिर्वाण ९७ 
जाना, संयत रह्‌, शान्तिमा्गकी वृद्धि करना-अदिसामार्गका प्रचार 
करना! 1" 

इस घटनाके वाद गौतम १२ वपं तक जीए ओर राजगृह नगरमे 
एक मासका अनक्गान कर शरीर त्याग अक्षय मोक्षपदको षा महायीरके 


तुल्य संद हए । 
श्रदाञ्ञलियां 

जिस राचिमं भगवान्‌ काल प्राप्न हुए उस रात्रिम काशंके नव 
मत्लकि गौर कौशल देके नव केच्छकि १८ गण राजामोन पौपधघ्ो- ‡ 
पवास किए । भावउद्योत जा चुक्रा था 1 उसकी स्मृतिमें द्रव्य उदयोत 
---दीप प्रकाञ्च करिया? । 

महावीरके बाद सघका भार गणधर सुधर्मा पर आया 1 ग्यारह 
गणधरोमें गौतम ओौर सुधर्मा ही भगवानूके वाद जीवित रहै" । 

सुधर्मा स्वामीने भगवानूके गुण वणनमे वड़ी ही सुन्दर कारिकाणे 
लखी हे, जो सूत्रकृतागर्मे सगृहीत हं । हम भौ बन्तमें मगवान्‌क। 
गूणवल्दन करके । 

“योदान्नोमे जसे वासुदेव भ्रष्ठ ह, पुष्पोमें जसे मरविद श्रेष्ठ ह, 
क्षत्नियोमे जसे दन्तवक्र श्रेष्ठ हँ उसी तरह वर्धमान चऋषियोमे श्रेष्ठ 
थे (ख० ६: २२) । 

"दानमे जसे ्रमयदान श्रेष्ठ हं, सत्यमे जैसे निरवद्य वचन श्रेष्ठ 
ह, तपरे उत्तम ब्रह्मचर्यं तप हं, उसी तरह नायपुत्त छोगोमे उत्तमं 
श्रमण थे (६:२३) 1 
१--उत्तराध्ययन सूत्र : १० : ३६; 
२---कह्पसूते : गणचर स्थविरावदी :४ 
३--कत्पसूत्र : १२८; 
४--करपसूत्र : गणधर स्थविराचक्ी :४ 
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श्वे पृथूवीके समान क्षमाश्षीक थे, रात-दिन कर्मोको घुनते थे, 
अगृद्धिभावसे रहित थे, वे जरा भी सचय नही करते थे भौर बडे भ्राश्‌- 
भ्रनथे। महाघोर ससार समृद्रका उन्होने पार पाया। वेकीर 
श्रनन्त ज्ञान चक्षुवाक्ते ये भौर अमयदानी थे (अ० ६: २५) । 
शक्रोव, मान, माया बौर लोभ इव चार भाध्यात्म दौपोकावें 
अर्हत्‌ महति हमेशा वमन करते रहै! वेन स्वय कभी पाप करते 
ये, न करते आर न करते हए कः कमी बनूमोदन करते थे 
(अ० &: २६)1 
""लैमे हाथियों एरावत, वनचरोमे सि्‌, जलम गगाका जल 
आर पक्षीमें वेणुदेव गरड प्रधान कहा गया ह उसी तरह नायगृत्त 
तिर्बोणवादियोमं प्रमुख थे (म० ६-२१)। 
"वृक्षो जंसे साल्मललि श्रेष्ठ होता हं, वनो जं से नन्दनवन श्रेष्ठ 
ह, उसी तरे दीघं अन्न महावीर लन शरीर शीर प्रधान थे 
{श्र० £ . १६) । 
“जते उदधिमे स्वयम्‌ श्रेष्ठ हे, नागो घरणीन् श्रेष्ठ दृ, रोमं 
रस जयवत ह उसी तरह तप उपधानम्‌ महामृनि नयवत--धेष्ठ 
1 (£ २०) 1 
अगवान श्रणत्तर वर्म कट्ते गौर बणृत्तर घ्यान--व्यानोर्मे श्रेष्ठ 
ध्यान ध्यात्ते। वे बत्यन्त बुक्क, चन्द्र श्रौर शखके समान एकान्त 


स्वच्छ गौर निम ध्यानके ध्यात्ताथे (अ० द. १६) । 

"पनं श्रेष्ठ गकर घ्यानसे श्रवन्नेप कमकिो क्षय कर परम म्हि 
श्रगन्र जान, शीर जीर दशनसे श्रनन्त चिद्धिको भ्राप्त हृए (अ 
६ १७) 1 

"स महान्‌ अर्हत्‌ दारा सुभाषित श्रयं मौर पदे शुद्ध घर्मको 

सन गौर उस्म क्षद्धा छा भनक मनृष्य भायुष्यरहिते सिद्ध बयवा 


होगे (त्र° ६ २९) । 


तीर्यकर क्दकानः 


भग र 


श्रवचन 


१ : शिक्षापद 





१ : समयं गोयम्‌ ! मा पमायए 
१-दुमपत्तए पंड़यए जदा, निवड रादगणाण अच्चए} 
एवं सणुयाण जीवियं, समयं गोयम सा पमायए 1 
इ० १०1 १ 
जैसे वृक्षके पत्तं पीले पडते हुए समय याने पर पृथवी पर ड 
जतिदहै उसी तरह मनष्य जीवन भी (श्राय्‌ भेष होने पर समाप्तहो 
जातादह) । हे जीव" 1 समय मरके किए भी प्रमादन कर । 
२-कुषम्गे जह ओखविन्टुए, थोवं चिद्ई छम्बमाणषए । 
एवं मणुयाण जीवि, खमयं गोयम्‌ मा पमायष्‌ ॥। 
० १०२ 
जसे कुशकी नोक षरं कटका श्रा भोपर विदुकुदही समयके 
च्िएु टिक्ताह, वैसे ही मनृष्य-जीवनमौ | हे जीव { स्प्रय मरके 
ह्िएभीप्रमदन कर 1 





१--मूलर्मे गोयम--'गौतमः शव्द हं परन्तु यह्‌ उपदेन सवके प्रति 
सभान रूपमे लागृ होनेत्ते जनृवादमे उसके स्थान पर 'जीव' गव्दं 
काव्यवटार कियाद 1 

२-- जालक सवस छोटा जश्च हँ । 
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३--इई इ्तरियम्मि भाठए, जीवियण बहुप्चवायए्‌ । 
विह्ुणाहि रयं पुरे कड, समयं योयम मा पमायए 
ह उ० १०। ३ 
भ्रायु एसा ही नारावान्‌ श्रौ र स्वल्प हं रौर जी वनमे विध्न बहत हे । 
धरं सतित कमं-रूपी रजक्रो शीघ्र इर कर! है जीव । समय भरके 
लिए भी प्रमादन कर। 
४-दुल्खदे खलं माणसे भवे, चिरकष्ेण वि सब्वपाणिणं । 
गाढा य विवाग कस्सुणो, समयं गोयम मा पसायए ॥ 
० १० ¡ 
निद्चय ही मनृष्य भव वहत दुकंभ ह भौर सभी प्राणियोको वह 
हृत दीघेकारूके बाद मिक्ता दं कमकि फल वडे गाढ--तीन्र होते 
ह। हे जीव ! समय मरके किए भी प्रमादनकर। 
(- परिजूरइ ते खरीरयं, केसा पण्डुर्या हवन्वि ते । 
से सोयवङे' य हायई, खमयं गोयस मा पमायए ॥ 
उ० १०। २१.२९ 
दिन दिन तेरा शरीर जीर्णं होत्ता जा रहा ह, तेरे केश पककर 
दवेत होते जा रै ह श्रौर तेरी इच्धियौ (कान, माल, नाकि, जीभ 
मौर शरीर) का व घटता जा रहाहं। दे जीव! तु समय 
मरके च्िएिभी प्रमादनें कर। 


„_ ~~ 
१--“सोयवल'--भोतेन्िय वल । इसके आगेकी ररसेचेकरर५वी 


गाथाम कमस. चक्षु, नाक, जिह्वा ओर शरीर वरूके योत्तक शब्दो 
के छिएु २१ वी गायके अनुवादमें उपलक्षण 


॥ 





का प्रयोग द । सक्षेपः 
शूपसे सवं इन्दरियोके नाम दे दिए है । 


प्रवचनं : मापनाय १०३ 
_ -परिजूरड ते खरीरय॑, केसा पण्डुरया हवन्त ते। 
से सञ्ववरे य दायई, समयं गोयम मा पमायदए ॥ 
उ० ९० २६ 
जंसे-जसे दिन वोत रहैहे, तेरा शरीरजी्णं होताजा रहाहं । तेरे 
केश पक रहे द मौर सर्वव क्षीणहोत्ता जारहाहुं। हं जीव! 
समय भरकेच्एिभी प्रमादन कर । 
७--अरई गण्डं विसृहया, आर्यका विविद्ा फुखन्ति ते । 
„ चवि€डई बिद्ध सइ ते सरीरयं, समयं गोयम्‌ मा पमायए ॥ 
5० १०2 1 २७ 
मसुचि फोड़-पुन्सी मौर विसरुचिक्रा भ्रादि नाना प्रकारके मातक 
तेरे शरीरको स्पशं कर रहे दं भौर उसे वल्हीन कर उसको ध्वंस कर्‌ 
रहे है । हे जीव । समय भरके किए भी प्रसादन कर । 
८--बोच्छिन्द्‌ सिणेदमप्मणो, छययं सारश्यं व पाणियं 
से सव्व सिणदवल्िएः समयं गोयम मा पमायए ॥ 
: = “ - ` इ० १०। २८ 
- जसे कमक शरदं त्ह्तुके निर्मरु जरसे मी निर्प्ति रहता ह 
वेसेहीत्रु मपनी सारी आास्तक्तियोको छोड सारे स्नेह वेघन छ्टिका 
दे। हे जीव {. समृय भरकेक्एि भी प्रमादन कर । + ~, 
६--भवसोषिय कण्ट गाप, . ओदण्णोऽसि पहं माल्यं । 
गच्छसि ममां विसोहिया, समयं गोयम मा पमायष्‌ ॥ 
(4. १ ©] ३२ 
१--कमल कादेे उत्पन्न होकर भी उसे निकिप्त रहता ह । कदेसे 
^ हीःनही शीत कारके“ विदोप निर्मल जल्से भी वह छिप्त नही 


होता । इस विदोपताका सहारा केकर मुमुशषक्नो 'अत्पसे ब्रल्पं ' 
आसक्तिके त्यागका उपदेश्च दिया गया ह 1 


२: दुम संयोग 
१-- चत्तारि परमंगाणि; दुृहाणीह जन्ुणो । 
माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरिवं ॥ 
उ० ३।१ 
ससारमे प्राणियोक्रो चार "परम अंग--उत्तम संयोग---ग्रत्यन्त दुम 
हे : (१) मनूष्य-मव--(२) घमं-शृत्ति-धमका सुनना (३) धर्मम 
श्रद्धा मौर (४) सयममे--घर्ममे--वीयं--पराक्रम 1 
२-समावन्ना णं संसारे, नाणागोत्ताञ्च जाद । 
कम्मा नाणाचिहा कट, पुढो विस्संभया पया ॥ 
ॐ० ३।२ 
यह्‌ विश्व नाना प्रजा--प्राणियोसे भरा हृभा हुं 1 इस सस्तारमे 
ये प्राणी नाना प्रकारके कमसि भकग-अर्ग जात्ति मौर गोत्रोमं 
उत्पन्न ह ! 
३--एगया देवरोएघु, नरण्डु वि एगया। 
एगया आघुरं कायं, भादाकम्मेहि गच्छ ॥ 
# ॐ० ३।३ 
१--उत्तराध्ययन सूतके १० के इध्ययनकी १६ तथा १७ की गाथामें 
श्रायत्व' गौर्‌ “अहीनपचेन्दियता--'पाचों इन्द्रियोकी सम्पूणंता' 


इन दानोको भी दुरम वताया गया हुं श्रौर इनको 'मनृष्य भेव" के 
वादं भौर वर्मश्रुति' के पहले स्थान दिया हुं । 


१०७ तीर्थकर यरद्॑मान 


भषने कमक श्रनुगार जीव कमी दरैयखौकमे सैर कभी नरे जाति 
ह भौर कभी भयुर तेष । 
%--एगया खक्तिभो होए, तओ वण्डाटे बुकसो। 
त्तो फीटपयंगो य, तयो कन्ध पिवीलिया ॥ 
३० ३।४ 
जोव फनी कोत्र होता, करभौ चण्डाल मौर फमी चृक्करम। 
फेमौ फोट.पतय मीर कमो ुन्यु-चौदी होर जन्म देतां 1 । 
&‰--फम्मसंगेहिं सन्मूढा, दुक्खिया वहुवेयणा । 
अमागुक्तास्ु जोणीप्त, वि णिष्ठम्मन्ति पाणिणो ॥ 
उ० ३। £ 
कर्मगगने मृद ण्‌ प्राणी श्रत्यन्त वेदना पति हृएमौर दुखी 
होते ह्‌ धगानृपी--मनृष्येतर सोनियोमे भ्रमण कर्तेद्धे। 
&-कम्माणं तु प्ाणाट्‌, भाण्ुयुज्वी कयाई उ । 
जीवा सोहिमणुप्पत्ता; भआययंति मणुस्सयं' ॥ 
० ३७ 
शस प्रकार फरते करते, कमंकि कमणः क्षये शयुदधिको प्राप्त हमा. 
जोव कदाचित्‌-- वहत लम्बे फाल्के वाद~--मनृप्य भेवको पत्ता हं) 
५ -माणुश्छं विग्गदं खद्‌ सुरे धम्गस्स इदा । 
जं सोचा पडिवल्नन्ति, तवं खंतिमर्दिसयं ॥ 
उ० ३।८ 


मनष्य-भव पाकर भी उस धर्मक सुननेका सयोग-गवसर प्राना 
च 





१--मनुप्य मवक्ती दुरंभत्ताको बताते हए यहा जौ चावि प्रकट किये 
गएहं वसे ही भाष ० जण १०1 ४१५ मभौ प्राप्त होतेहं। 


प्रवचन : दुरंभ संयोग १०७ 


दुटभ है--जिस ध्मंको सुनकर मनुष्य तप, संयम गौर गहिसाको 
स्वौकार करता हं 1 (क्योकि कुगृरुसेनी वहत देखे जाते हें ।*} 
८-जादहश्च सवणं ल्द, सद्धा परम इुख्दा । 
सोचा नेआखयं मणं, वहवै परिभस्सई ॥ 
ड० ३।६ 
कदाचित्‌ धमका सुनना सुल्ममभी होतो उसमे श्रद्धा होना परम 
दुभ हं क्योकि न्याय मागंको सुनकर--जानकर--भी अनेक जोव 
उससे गिर जाते हं । (धमे सुनने पर भी मिथूयात्वके सेवी बहुत देखे 
जाते हे 1*) 
„ ६-खु्ं च ष्टूधुं सद्धं च, वीरथं पुण दुं । 
वहवे रोयमाणाचि, नो य णं पडिवज्ञए॥ 
उ० ३।१० 
कदाचित्‌ घर्मको सुनकर उसमे श्रद्धा भीहो जायतो घर्म॑मे 
पुरुपाथं करना तो ओौरमभी दुलभ होता हौ । धममे स्चिहोनेपरमभी 
वहृतसे धर्मका पादन नही करते । ( घमंमे श्रद्ध। होनेपर भी कामभोगो 
मे मूखित श्रनेक देखे जाते हे 1) 
१०-माणसन्तम्मि जायाजोः जो धम्मं सोच्च सदे । 
तवस्सी वीरियं ल्दुधुः संबुडे निद्धणे रयं 
उ० ३।१९१ 
मनृष्य-जन्म प्राकर जो धम्मको सुनता ओर श्रद्धा करता हुभा 
उसके भ्रनुसार पुरुषार्थ--आचरण--करता हुं वह्‌ तपस्वी नए कर्मोको 
रोक्ता हुमा सचित कर्म-रूपी रजको धन डाशटता ह । 
१-उ० १०।१८, 
२--उ० १०।१९; २--उ० १०।२० 


३ : आत्म-जय : परम-जथ 
१--जो सदस्सं सहस्साणं, संगामे दुलए जिषए। 
एग जणे अष्पाणं, एस से परमो जओ ॥ 
8० ६।३४ 
दुर्जय समग्राममे सहस्त-सहस्र शकरुभओोको जीत्तनेकी अपेक्षा एक भपनी 
श्रात्माको जीतना ही सर्वोत्कष्ट जयहं। जो मपनी भत्माको नीत 
केता ह, वही सच्चा स्राम-विजयी हं । 
र--भष्पाणमेव जुल्मादि, कि ते जुञ्फेण वज्फमो । 
अप्पाणमेवमप्पाणं, जहत्ता ुदहमेदए ॥ 
उ० ६।३५ 
अपनी आत्मके साथ ही यद्ध करो। वाह्य शत्रुमोके साय युद्ध 
करनेसे क्या मतल्व ? जो श्रपने दारा श्रपनी मात्माको जीतता है, 
वही सुखो होता ह 1 
३--अष्या वेव दमेयन्वो, अप्पा हं खट इदमो । 


अपा दन्तो दुदी होड, अस्मिं खोए परत्य य ॥ 
` उ० १।१५ 
अपने आपको जीतो । मपने-अ।पको जीतना ही वास्तवम दुर्जय 


हं 1 अपनी आत्माको दमन करनेवाला इह छोकमे तथा प्र रोकं 


सुखी होता हं । 


प्रवचन . ग्रात्म-जय प्रम-जय १०९ 


४ -पाणेय णाइवाएल्ला) अदिल्नं पियणादए | 
सादियं ण सुसं चूया, एष धम्ते बुसीमभो ॥ 
सू १, ८।१६ 
प्राणियोके प्राणोकोन दरे, विनादी हृईकोदरं भी चौज नने, 
कपटपूणं ज्ूठ न चोक्े--आत्म-जयौ पुरुषोका यही घमं ह 1 
मन चरेज्ज वेससामन्ते, वंभचेरवसाणुए । 
घंभयारिस्सदन्तस्सछः दोज्जा सरथ विसोत्तिआ! ॥ 
द० 41१ : ६ 
ब्रह्मचारीको ब्रह्मचयरंको हानि पहुचावाे वेक्यामोके पाडेमं नही विच- 
रना चाहिये । जितेन्द्रिय ब्रह्म चारीका मन वहा खिन्नताके प्राप्तहोत्ता हं 1 
६-- जदा छादो तहा खोदो, खाद रोहो पवड्ढद । 
दोमासकयं कज्जं, कोडीए वि म निद्धियं ॥ 
इ० ८ : १७ 
जसे छाभ होता ह, तृष्णा वढतो जती हे; छाभ रोभको बदाता 
हं । दो माति सुवर्णसे होनेवाला कार्यं, करोडोत्ते भी पूरानदुश्ना। 
७- पुढची सारी जवा चेव; दहिरण्णं पञुमिस्सह । 
पडिपुण्णं नामेगस्, इह विज्जा तवं चरे ॥ 
ख० ६ : ४६ 
चाव मौर जौ श्रादि घान्य त्तथा सोने-चादी बोर परञुजोपते भरो 
इई यह्‌ समस्त पृथूवी मौ लोसीकौ तृष्णाको शान्त करनेमे मस्षमरथं 
ह--यह समज्ञ कर सन्तोष-रूपी तप करो । 
८- कों माणं च मायं च, छोर्भं च पाववड्ढणं \ 
वमे चत्तारि दोसे ड, इच्छत्तो हियमप्पणो ॥ 
द्० ८ : ३७ 


४ : रहस्य मेद : 
१- षगज्ञिए जिया पंच, पच्चजिश जिया दस । 
दसदाड जिणित्ता णं, सन्वसत्त., जिणामदं ॥ 
० २३ : ३६ 
एकको जीत चुकनेसे मेने प्राचको जीत किया, पाचको नीत केनेसे 
मेने दसको जीत लिया; श्रौर दसोको जीतकर मेने समी दातरुभोको जीत 
चाह । 
एगप्वा अजिर सन्त, + कसाया इन्दियाणि य । 
ते जिणीत्त्‌, जानाय, विदरामि अं यणी ॥ 
उ० २३ : ३८ 
भ्रात्मा एक दुय शत्र हं । क्रो, मान, माया गौरलोभये चार 
कषाय भिलकर पाच श्रौर शोत्त, चक्षु, घ्राण, रस भ्रौर स्पशं ये पाच 
इन्द्रिया भिल कर दसश्चत्रुहे। इन्दे ठीक रूपसे जीतकर, है महा 
मुने 1 मे विहरता । 
२ ते पासे सन्वसो छित्ता, निरहंतूण उवायओ । 
मुकपासो छषुव्मूजो, विदरामि अहं णी ॥ 
उ० २३ : ४१ 
हे मने 1 सारी प्राणियोके वन्वे हृए पाणोका सवं प्रकार मौर 
उपायोने छेदन मौर हनन कर मे गु्रतपाश्च प्रर लधुमूत होकर 


विहस्ता हु । 


प्रवचन रहन्य भेद ११३ 


रागदोसादओ तिन्वा, नेदपासा भयंकरा } 
ते चिन्दित्ता जानां, विहरामि जदक्कमं 
० २३ : ४३ 
हे मूने 1 रागेपादि श्रौर स्नेह-ये तीव्र मौर भयकरपासदह। 
उन्हे ठीकरूपसे छढकर मं यथाक्रम विहरता हू 1 
३- तं ल्यं सनव्वसो छित्ता, उद्धरित्ता समूखियं । 
विहरामि जदानायं, मुकोमि विसभक्खणं 
उ० २३ : ४६ 
मैने हृदये अन्दर उत्पन्न व्रिपलद्रको स्वं प्रकारसे छेदन कर 
प्रच्छ तरह मूख सहित उखाड कर फक दियादहं। इसतरहमं विप 
फरमे मुक्त हो गया हूं । 
भवतण्डा ख्या वुत्ता, मीमा भीम करोद्या । 
तमुच्छिन्त्‌, जानाय, विहरामि महासुणी ॥ 
उ० २३ : ४८ 
भवतृष्णाको रता कहा गया हं, जो बड़ी भयकर श्रीर भयकर 
फलोको देनेवाी हं 1 उसे यथाविधि उच्छेदकरर हे महामुने ¡ मे सुख 
पूर्वेक विहरता हू 1 
--महामेहप्पसूयाओः गिज्प वारि जछत्तमं । 
सिचामि सययं ते उ, सिनत्ता नो उति मे॥ 
ॐ> २३ : ९१ 
महामेषस्रे प्रसूतं उत्तम जलर्को लेकर मे उनको सतत्‌ सिचन 


करता रहना हु 1 इस तरह सिचनकी हईवे भग्निया मञ्चे नही 
जङाती ' 
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कसाया अगिणो वुत्ता; सुयसीकतवो जलं । 
सुयधारामिहया सन्ता, भिन्ना हु न डहन्ति मे ॥ 
=० २३ : ५३ 
क्रोध; मान, माया, गौर खोभ-ये चार कषायल्पी भ्रन्नियाह। 
श्रून, महामेध हं, शीर भ्रौर तप श्रुतधाका शीतर जक ह । श्नुतरूप 
मेधक्ी जकूधारासे निरन्तर सचे जानेके कारण छिन्न-भिन्न हईये 
भग्निया मञ्चे नही जरती । 
५--पहावन्तं निशिण्डामि, खयरस्सी समादहियं । 
न मे ग्ड उम्भ, सगां च पडिवलई ॥ 
€० २३ : ५६ 
मागते हृएु दुष्ट भश्वको मं ज्ञानरूप च्गामके दारा अच्छी तरह 
पकडनाः हू । इससे मेरा जदव उन्मागैमेः नटी जाता मौर ठीक मागेको 
ग्रहण करता हया चरता हं । 
मणो साहस्विभओो भीमो, दुसौ परिधावह 
तं सम्म तु निगिण्दामि, धम्मसिक्लाई कल्यरगं ॥ 
ध ॐ० २३ : ५८ 
मन ही यह साहसिक, रौद्र रर दुष्ट श्रव हैजोचारो भ्रोर 
दौढता हं! मे उस कन्यकको घमं दिक्षा द्वारा अच्छी तदह कावूमं 
करता हू । 
ई--अत्थि एगो सहादीवो; वारिमज्फे सदारो । 
महटाडदुगवेगस्ल, गई तत्थ न ॒विल्मदे 
० २३ : ६8 
समृद्के वीच एक विस्तृत महान्‌ दीप हं, जहा महान्‌ उदकके वेग 


कौ गति नहीदं । 
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जरासरणवेगेणं, बुज्छमाणाण पाणिणं 1 
धम्मो दीवो पटर य; गई सरणयुत्तमं ॥ 
इ० २३ : ६८ 
जरा मरणरूपौ महा उदकके वेगसे इवते इए प्राणियोके लिए धर्म 
ही दीप, प्रतिष्ठा, गति गर उत्तम शरण ह 1 
७-जाड अस्साविणी नावः, न सा परस्स गामिणी | 
जा निरस्स्ाविणी नावा, सः उ पारस्स गामिणी 
उ० २३ : ७१ 
जो नौका छेदोवाडी होती ह वहु पार ले जानेवाटी नही 
होती। नो नौका छंदसे रहित होती हं वही पार पहुचानेवाद्ी 
होती हं। 
<-सरीरमाहु नावत्ति, जीवो बुचद्‌ नाविओो। 
संस्रारो अण्णवो वुत्तो, जं तरन्ति महेसिणो॥ 
ड० द्‌ ‡ ७३ 
शरोरको नौका कहा गयाहं । जीवको नाविककटागया हुं। 
ससारको समद्र कहा गया! जीवरूपी नाविकके हारा गरीर- 
रूपौ नौकाकौ खेकर महरि जन्म-मरणसूपी इस महा अशं वसे तर 
जति हे] 
अस्थि एगं धुवं ठाणं, छोगग्गस्मि दरार । 
जट्थ नत्थि जरामनच्चू, वादिणो वेयणा तदा ॥ 
उ० २३ ‡ ८? 
रोकाग्र प्रर एक एसा दुरारोह्‌ घ्ुव स्थान हं, जहा जरा, मयु, 
व्याधि श्रौर वेदनाएु नही हूं । 
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लिन्वाणंति अवाहन्ति, सिद्धी लोगगगमेव य । 
खेमं सिवं अणावा्ह, जं चरन्ति महेसिणो ॥ 
उ० २३ : ८१ 
यह स्थान निर्वाण, अव्यावाध, छोकाग्र, सिद्धि आदि नाभस 
भच्याति हं । इस क्षेम, शिव, भौर अनाचाध स्थानको महपि पत्ते हं 1 
तं ठाणं सासर्यवाक्त, छोगर्गमि दुरारुहः । 
जं संपत्ता न सोयन्ति, भवोहन्तकरा मुणी ॥ 
० २३ : ८४ 
हे मने! यह स्थान श्रात्माका श्चाङ्वत वास हं । यह कोकके 
भग्रभागमेदहौ। जन्म जरा श्रादिसे दुरारोहहं। इसे प्राप्तकर लेने 
परकरिसीतरहकादुख नही रह जाता भौर मव-परम्पराक्रा भन्त 
हो जाता हं! 
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१- सीदं जदा ुडुमिणा चरन्ता, दुरे चरन्ति परि्सकमाणा । 
एवे तु मेद्ावि समिक्ख धरं, दूरेण पावं पििज्एना ॥ 
सू० १ १०:२० 
मृगादि श्रटवीमें विचरनेवाक्ते जीव जसे सिहसे सदा भयभीत रहते 
हृए दुरमे--एकान्तरमे-चरते ह इसी तरहं मेधावी पुरुष घमको 
विचार कर प्रापको दरस ही छोडे । 
२-पाणाहवायमधिवं चोरिदधं महणं दविययुच्छं । 
कों माणं मायं छोमं पिजं तदहादोसं॥ 
कलं अटमक्खाणं पेमुन्तं रइ अरई समाऽत्त' । 
प्रपरिवायं मायमोषं मिच्छनत्तसल्छं च ॥ 
आवश्यक सूत्र 
(१) प्राणाततिपातत (ह्सि।), (२) कठ. (३) चोरो, {४} मेथून, 
(५) द्रन्य-मरच्छ (परिग्रह), ( ६) क्रोध, (७) मान, (८) माया, 
(प) रोम, (१९) राग, (११) देष, (१२) करुह, (१३) दोषारोपण, 
८ १४) चगल, { १५ ) असयममे रति { सुखं }, सयमभे मरति 
( मुख }, (१६) परपरिवाद-- निन्दा, (१७) माया-पृषा--कपटपूं 
मिथुया रर ( १८) मिथूयादकंनरूपी शत्य~-ये मडारह पाप हं 1 
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३- कं णं मते ! जोषा शुरुयत्त' वा 
ख्हुयत्त' वा हव्वमागचच्छति ! 

हे भगवान्‌ 1 जीवे गूरत्व-भारीपन श्रीर कधुत्व--हल्केपन को | 
शी केसे प्राप्त करताहुं? 
गमोयमा | से जहानामए केह युरिसे 
एगं महं सुक्कं तुवं णिच्छिड' निरहं 
दम्भे इतेर्हि वेदेड, वेटित्ता मद्या 
लेवेणं छिपति, खण्डे दल्यड; दल्इत्ता 
सुक्कं समाणं दच्च पि दव्मेदि य 
करसेष्टि य वेढेति, वेहित्ता मिया 
छेवेणं दपि, छिपित्ता इण्े छुक्कं 
समाणं त्व पि दन्मेहि य कसेदि य 
वेति, वैदिन्ता मद्धिया केवेणं द्पिति । 
एवं खलु एणणुंबाणणं अन्तरा वेढेमाणे 
अन्तरा छ्पिमाणे अन्तरा सुक्रवेमाणे जाव 
अद्रिं म्धिय विरद घाति अत्था 
हमतारमपोरिसियंसि उदगंसि पक्खिवेज्ना 
से णूणं गोयमा ! से ठु वे तेति भ्ण 
मद्धियलविणं शुरुययाए  भारिययाष्‌ 
गुरूयभारिययाए खप्पि सिलमति 
वृत्ता अदे धरणियल्पदटाणे भवति । 

हे गौतम ! यदि कोई मनुण्य एकं बडे, सूखे, छिदि सहित, समुरं 
त्वेको दर्भं श्रौर कूससे कस करञ्सपर मिद्रीका केप करे भौर फिर 
धृपमें सुखा कर दुवारा केप कर आर इस तरह भाठ वार मिट्ीका रेप 


5 
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् 


कर उमे भयाट, दुग्तर, गहरे जखमे उ्टे तौ वह्‌ तूदा इदणा या 
? 


नहीं? निह्वयहौ है गीतम । मद्रके ्ाठ् केपोसे भारी वना वहत्‌वा 
ऊपरके जलको पर करं पृथूदीतल पर वंठ जायगा 


एवासेव्र गोयमा ! जीवा वि पाणात्तिवाएणं 
जाव मिच्छादंसणस्ल्लेणं अणुपुन्चैणं 
अद्ुकम्म पगड़ी समलिणंति। तासि 
रारययाषए भास्वियाए गर्यभारिययाए 
कार्मासे कारं किच्च धरणि यटमत्तिवतित्ता 
अहे नरगतद्पदद्ाणा भवंति} एवं खलु 
गोयमा ! जीवा रुर्यत्त' हन्वमागच्छंति । 
इक्ती तरह है गौतम ! जीन--हिसा, सूठ, चौरी, मैथन, परिगहं 
आदि १८ पाषर्पी दामे मात्माको वेष्ठित कर, श्राठ कमं प्रकृत्तियो 
कालप मपने ऊपर चदात्ता हं. जिनत्ते गुर-भारी होकर, कालके 
स्मय काल प्राप्त कर, धरणी तलको पार कर नीचं नकं तल पर स्थित 
टोत्ताहं 1 उन तरह हे गौतम्‌ ! जीव शीघ्र गृरतव--पारीपन-को 
प्राप्त होता ह ] 
अदण्णं गोतमा ! से तवे तंसि पढमिल्छगंसि 
मटह्धियेवंसि ति्नसि दियंसि परिसडियंसि 
ईसि धरणियछाओ उप्पतित्ता णं चिति । 
तत्तोऽणंत्तरं च णं दोचपि मद्ये जाव 
उप्पतित्ता णं विद्ुति ।! एवं खदु एणं 
उवाएणं तेद अद्षु मद्या च्वि तिन्नेसु 
जाव विसुक्घर्वधणे अदे धरणियर्मदहवडत्ता 
उपि सटिङ्तलपदृट्धाणे मवति । एतामेव 
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गोयमा | जीवा पाणात्तिपातवेरमणेणं जाव 
मिच्छादंसणसल्ख्वेरसणेण अणु पुन्बरणं 
अटुकम्भपगडीओ खवेत्ता गगणत्तल्मुप्यश््ता 
इप्ि छखोयग्गपतिह्वाणा भवंति । एवं खलु 
गोयमा ! जीवा छहुयत्त' हव्व मागच्छंति। 
ज्ञाता धमेकथा-भ० ६ 
हे गौतम 1 जलम इतरे हुए तूवेका सबसे ऊपरका पहला तहु जव 
गल्कर अल्गहा जाताहं, तौ तूवा धरणीतलसे ऊपर उठता हं। 
तदनन्तर इस तरह एक एक कर सारे श्राठो मिद्ीके तह गल जाते हं 
तो वधनसे मुक्त होते ही तुम्बा पुन. धरणीतक्को सम्पुर्णरूपतसे छोड 
पानी पर तैरने लगता ह इसी तरह हिसा, रूढ, चोरी, परिग्रह, 
अब्रह्मचर्य भादि अठारह पापोके त्यागसे जीव श्न्‌पूवंसे अठ कमं 
्रकृतियोके दको क्षय कर गगनतकल्की शरोर उक्ता हमा छोकाग्र पर 
भरतिण्ठ्ि होता ह! इस तरह हे गौतम । जौवश्रीघ्र छषुत्वभावको 
---हत्केपनको प्राप्त करता हं । 
४- जक्ष इम्मे सङ्गा, सए दे समाहरे । 
एवं पावाद' मेदावी, अज्मप्पेण समाहरे ॥ 
सु १ ८:१६ 
जसे कच्छ भा अपने अगो पागको शरीरम समेट कर खतरेसे प्रपनी 
रक्षा करताहे, इसी तरह मेधावी पुरुष आध्यात्मिक चिन्तन द्वारा 
आत्माको अन्तम्‌ कर पाप करोति श्रपनी बात्माको वचावे । 


६ : कामी पुरुषस 


१--जइसि स्वेण वेसमणो, रुलिएण नल्करूवरो ! 
वहावि ते न इच्छामि, जइसि सन्खं पुरंदरो ॥ 
उत्त० २२:४१ 
भलेहीतु रूपमे वंश्रन्ण सदृश हो, मौर भोग छीकलामे नरुकूवर 
या साल्ञात्‌ इन्द्र हो-तो भौ मे तेरी इच्छा नही करतौ 1 
२-पक्खंदे जिय जोड; धूमकेडं दटुरासयं । 
नेच्छति वतयं मोत इठे जाया अगंधणे ॥ 
पिरद्थु तेऽजसोकामी, जो तं जीवियकारणा । 
वतं इच्छसि आवड, सेयं ते मरणं भवे ॥ 
उत्त २२:४२; ४३ 
भ्रगन्वन क्रमे उत्पन्न हुए सपं जाज्वल्यमान--घूमकेतु अग्निम 
जककर मरना पसन्द करते हं परन्तु वमन क्ये हुये विपको वापिस 
पीनेकी इच्छा नही करते । हे कामौ ! तु वमनक्तौ हू वस्तुको पौकर 
जीवित्त रहनेकौ इच्छा करता दं! इससे तो तुम्हारा मर जाना 
अच्छा 1 विक्करार ह तुम्हारे यञ्चको ! 
३--जई्‌ तं कािसी भावं, जा जा दिच्छुखि नारिभो । 
नायाविद्धो व्व डो; अद्धिजप्मा भविस्यसि ॥ 


उत्त० २२ : ४६ 
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अगर स्वियोक्ो देख देखकर तु इस तरह प्रेम राग कियाक्रेगा 
तो इनि हिरत हए इड वृधकी तरह चित्ते समाधिको खो वंठेगा । 
४--गोवाखो भंडवाछो बा; जहा तदन्व णिस्सरो । 
एवं अणि्सरो तं पि, सामण्णस्छ भविस्छति ॥ 
इन्त० २२ : ४६ 
जंसे गवा गायको चरानि परभी उनका माकिकि नही हो जाता 
आरन भण्डारी धनकी सम्भाल करनेसे धनका मालिक, वसे ही केवल 
वेषको रक्षा मात्रसे त्र साधूत्वका अधिकारी नही हो सकेगा । (ब्रत. 
श्रपनी आत्माको सभा भ्रौर सयममेस्थिरहो) 
--कं चु छुना सामरण्णं, जो कामे न नितारए । 
पए परए विसीयंतो, संकष्पस्स वरं गओ ॥ 
# ^ द्‌० अ०२ः१ 
जो मनृष्य सकरल्य --विषयोके वे हो, पग-पग पर विषादयूश्त-- 
श्चिथिकरू हो जता हौ मौर कामरागका निवारण नही करता, वहं 
.श्रमणत्येका पालन कंसे कर सकता हं ? 
ई-वत्थगंधमर्छकारं, इत्थीमो सयणाणि य । 
अच्छंदाजेन भजन्ति, न से चाड त्ति बु ॥ 
जेय कस्ते पिट भो, छदं वि पिद्िकन्वह। 


सादीण चयई भो, से ह चाद ति बु ॥ 
द्‌०अ०२;२३ 


जो वस्व, गघ, अलकार, स्त्री श्रौर पक आदि भोग पदार्थोका 
परवश्चताक्े--उनके क भावमे--सेवन नही करता, व्ह चस्यामी नरी 
कहलात{ 4 सच्चा त्यागी तो बहु हं जो मनोहर भौर कात्तःमोगोके 
सुम ठौने पर भी उन्हे पीठ दिख ह--उनका सेवन नही करता 1 


प्रवचन . कामी पुरुषे १२३ 


७-- समाई पेहादई परिव्व्य॑तो, सिया मणो निस्सरद बदिद्धा | 
न सा सं नो वि अर्ह॑पि तीसे, इच्वेव ता विणएज रागं ॥ 
दु०अ०२:४ 
यदि समभव पूर्वक विचरते हुए भी कदाच यह्‌ मन बाहर निकल 
जायतो यह्‌ विचारकररकि वह मेरीनहीहै गौरनमं उसकाहु, 
ममृक्ष विपय-रागको दूर करे। 
८--आयावयादी चय सोमल्टं, कामे कमाही किय चु दुक्खं । 
विदाहि दों विणएल रागं, एवं छुही दोदिसति संपराए ॥ 
द्०अ०२;५ 
मात्माको पायो, सूक्रुमार्ता का त्यागकरो। कामनक्रो दर 
करो। निश्वयहीदुखदुरहोगा। सयमके प्रति द्वेपभावक्रो छिन्न 
करो । विषयोके प्रति राग-मावका उच्छेद करो । एसा करनेसे ससाररमे 
सुखौ चनोगे 1 त 


७ ¦ परम्परा 
१-- जहा य अंडपभेवा वलया, अंडं बछगणभवं जदा य । 
एमे मोदाययणं ख॒ तण्डा, मोह च तण्डाययणं वयन्ति ॥ 
उत्त० ३२: ई 
जसे वलाका अण्डेसे उत्पन्न होता हं श्रौर अण्ड। बल(कासे, उसी 
परक्रार मोदका उत्पनि स्थान तृष्णा ह मौर तृष्णाक्रा उत्पत्ति स्थान 
भहु बताया गया ह । 
द्-रागो य दोसो वि य कम्मवीयं, कम्मं च मोहप्यभवं वयति । 
कम्मं च जाद्रमरणस्स भूं दुक्खं च जादईैमरण' वर्ति ॥ 
उत्त० ३२:५७ 
राग श्रौर दष--ये दो कमि बीज-श्रकूर ह! कमं मोहसे 
उपपन्न होता हं । कर्म, जन्म भौर मरणका मूर हुं भ्रौर जन्म मरणको 
दु.खकी परम्परा कहा गया हं 
३--दुक्खं हयं जस्सं न ददर मोदो; मोहो भो जस्स न होई तण्ा। 
तण्हा इया जस्स न होड गोटे, खोदो दभो जस्स न किचणाहईं ॥ 
उत० ३२२८ 
उसने दु खका नाश्च कर दिया, जिसके मोह नदी होता । उसका 
मोह पष्ट हौ मया, जिसके तृष्णा नटी होत्ती ! उसकी तृष्णा नष्टदी 
गर्ह, जिसके कोभ नही होता । उसका छोमनष्ट होगया, जो 


श्रकिञ्चन हं । 


प्रवचने ˆ परम्परा १२५ 


४-नाणस्स सव्वस्स पगास्णाए, अन्नाणमोहस्स विवजणाए } 
रागस्स दोसस्स य संखएणं, एगंतसोक्खं सयुवेड मोक्खं ।। 
उत्त० ३२ : २ 
सवं ज्ञानके प्रकाशसे, अज्ञान ग्रौर मोहके विव्रजंनसते तथा राग 
ओौर द्ेषके क्षयसे जीव एकान्त सुख रूप मोक्षको प्राप्त करता ह । 
१--तस्वेस मग्गो शुरुविद्धसेवा, चिवज्णा वाख्जणस्स दूरा । 
सज्फायएगंतनिसेवणा य, सुत्तस्थसंचिन्तणयः धिई य ॥ 
उत्त० ३२: ३ 
गूरु ग्रौर वृद्ध सतोक सेवा, ग्रज्ञानी नोवोके सगका द्ुरसे ही वर्जन, 
एकाग्र चित्तसे स्वाध्याय श्रौर सूत्रा्थका मलो प्रकार चितन तथा धृति- 
यह ही एकान्तिक सुखरूप मोक्षको प्राप्त करमेका मागं हं । 


८ : ज्ञान ओर करिया 
१--जावन्तऽविञ्ना पुरिसा, सञ्च ते दुक्डतंमवा । 
छृपन्ति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणन्तए ॥ 
। उत्त ६ : १ 
जौ भी विधयाहौन- तत्त्वो नही जाननेवाके पुरुष ह, वे सव 
सोके पौत्रहं। इस भ्रनन्त ससारमे मूढ मनुष्य वार-वार दुख 
पतिहं। 
२--श्दमेगे उ मन्नन्ति, अणपचक्खाय पावगं । 
आयरियं विदित्ता णं सव्वदुक्खा विसुच्चर ॥ 
उत्त० ६ : £ 
इस ससारमें करट एसा मानते हं कि पाप द्वारोको वन्द किए 
विना--पापोका त्याग किए विभा--ही केवर भाच।रको जान लेनेसे 
जीव सवं दुखोसे मक्त हो जाता हं-चूट जाता हं । 
इ-भणंता अकरेन्ता यः बस्धमोक्खपडण्णिणो | 


बायाविरियसेत्तेण, समासासेन्ति अप्पयं ॥ 
उत्त० ६ : १० 


ज्ञाने हौ मोक्न वतकानेवाकले प्रर किसी प्रकारकी क्रियाका 
अनुष्ठान न करनेवाक्ते एसे वन्धमोक्षके व्यवस्थावादी छोग कवक वचनो 
की वीरता मात्रसे भपरची मात्माको भादवास॒न देते हं । 


प्रवचने ज्ञान मौर क्रिया १२७ 


४-न चित्ता तायए मासा, कओ विलाणुसासणं । 
विसष्णा पाचकम्मेहि, वार पंडियमाणिणो ॥ 
उत्त £ : ११ 
- ताना प्रकारकौ मापाए-विविध भापा-ज्ञान जीवको दुर्गति नही 
वचा सक्ता 1 जो पाप कर्मोमिं निमरन ह मौर गपनेको पण्डित मानत्ते 
है एसे मृखं मनुष्योको भला विद्याभोका सोखना कासे रक्षक हाया ? 
{--समिक्ख पण्डिए तम्हा, पासजाइपहे वहू । 
अप्पणा सक्वमेसेल्ना, मेति भृएसु कप्पए ॥ 
उन्त० £: 
इसलिए पण्डित पुरुप नाना जात्तिपथके पाचको--एकेन्द्रिय मादिं 
जीव-योनियोके पाञ्चको विचार कर मात्मा दारा सत्यक्री गवेषणा 
करे गौर सवं मृतो--प्राणियोके प्रति मंत्री माव रख 1 
६--अन्मत्थं सन्बओ सन्वं, दिस्स पाणे पियायए | 
न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराभो उवरए ॥ 
उत्त० ६:२७ 
अपनी ही तरह सवं प्राणियोको सर्वेत: अपनी-अपनी आत्मा श्रिय 
ह-यह देखकर मय मौर वेरस्रे निवृत्त होता हृश्रा मृमृक्षु प्राणियोके 
प्राणकीौ घात्तन करे! 
७-जे केड सरीरे सत्ताः चण्णे सूतवे य ॒सव्वसो । 
मणसा कायवक्छ णं, सच्चे ते दुक्खसरस्भवा ॥ 
उत्त० ६:१२ 
जो कोई भनृष्य मन, वचन या कायासे सव॑ प्रकारसे शरीर, 
वणं गौर रूपमे मासक्त होते ह-वे सत्र अपने लिए दु.ख उत्पन्न 
करते हुं 1 


१२९८ तीर्थकर वद्धैमान 


८-- बरिया उद्ढमादाय, नवके कयाई वि । 
पु्वकम्मक्खयहाए, इमं द्द समुद्धर ॥ 
उत्त० ६ : १४ 
मात्मिक सुख--जो इन्द्रिय सुखे परे भोर ऊच है--उसकी 
इच्छा कर विषयक कभी भी इच्छा न करे। इस देहका पार्न-पोपण 
मात्म जुद्धिके किए-पवं कमोकि क्षयके लिए ही करे। 


९ : सच्चा संम्राम 

सद्ध नगरं किंवा; तवर्सवरमग्गं। 

खन्ति निडणपागारं, तिगुत्त" दुप्पधंसयं ॥ 

धणु प्रमं किक्ा, जीवं च दैरियं सयः। 

* धिदं च केयणं किवः सच्चेण परिमन्थए ॥ 

तव नाराय जुत्तं ण, भित्त.णं कम्मकचुयं । 

य्ुणी विगयक्षंगामो, भवा परिसुच्रए ॥ 

० ₹ : २०-२२्‌ 

श्रद्धारूपी ननर कर, तप-सवर रूप मर्गेला वना, क्षमारूपी 
मजबूत कोट वना, मन, वचन भौर कायास्पी ब्रज, खाद गौर 
शतधप्नि--इन गृप्तियोसे उसे सुरक्षित मौर मजय कर, पराक्रमस्पी 
घनुष्य छे, उस पर इरया समति रूपी प्रत्यञ्चा चढा, उसे धृत्ति र्पो 
मूढे पकड, सत्यरूपी चाप वारा उसे खीच, तपरूपी वाणसे कर्मख्पी 
कचुक--कवचको भेदन करनेवाखा मुनि सग्रार्मका हमेखाके लिए श्रन्त 


ला ससारसे मृक्त हो जातादं। 


१० : यज्ञ 


१--अज्जीवकाए असमार मन्ता, मोषं अदत्तं च असेवमाणा । 
परिगहं इत्थिओ साण मायं, एयं परिन्नाय चरन्ति दन्ता ॥ 
उन्तं० १२। ४१९ 
(विशद यज्ञकी कामना करने वे) छ प्रकारके जीवकायका समा- 
रम्म--हिसा न करते हुए, ठ भौर चोरोका सेवन न करते हए, परिग्रह, 
, स्तिया ओर मानमायाका परित्याग करते हुए दमेन्द्रिय होकर रहै । 
२--सुसंबुडा पंचं संवरेर्दि, इहं जीवियं अणवकलमाणा । 
धोसद्काया सुृ्वत्तदेदाः महाजयं जयईइ जन्नसिड' ॥ 
उनत्त० १२।४२ 
नो पाच सवरोसे सुसवृत ह, जो एहिक जीवनकी भाकाक्षा नहीं 
करते, जो कायाको ममता छोड चके ह तथा जो षवित्र भ्रौर त्यक्तदह 
ह, वे ही महाजयके हतु श्रेष्ठ यज्ञको करते हं 1 
३--तवो जोई जीषो जोष्टाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंगं । 
कम्मेहा संजमजोगसन्ती, होम इुणामि इसिणं पसत्थं ॥। 
उत्त० १२} ४४ 
तप अग्नि हं, जीव ज्योति स्थान हँ । मन, वचन, कायक योग कुड 
है" रीर कारिषागं हं, कमं इ घन ह, सयमयोग शान्तिपाठ ह । एसेदही 
हमसे मे हवन करता हू । ऋ पियोने एसे ही होमको प्रस्त कहा ह । 


११ : तीथं स्नान 

धम्मे हरए चम्मे सखन्तितित्थे, अणाविङे अन्तपसन्नटेसे। 

जिं सिणाओ विमलो विसुद्धो, सुसीदमूथो परजदामि दोसं ॥ 

एयं सिणाणं सहेर दिद» महासिणाणं इसिणं पसर्त्थं । 

जहिं सिणाया विमा विसुद्धा, महारिसी उत्तमं ठाणं पत्ते ॥ 

उत्त० १२ : ४६-४७ 

घमं मेरा जलाश्षय ह, ब्रह्मचयं मेरा शान्ति तीथं हं, मात्माकी 
प्रसन्न लेश्या मेरा निंर घाट हु, जहां स्नान कर आत्मा विदयुद्ध 
होती हं 1 

इस प्रकार अत्यन्त शीतक होकर दोषलर्पी मल्को छोडता हू 1 
एसा ही स्नान कंश पुरुषो द्वारा भी प्रकार देखा गया हं भौर 
यही महास्नान ऋषियोके किए प्रशस्तहं। एेसाही स्नान कर विमल 
ओर विशुढ हो मदि उत्तम स्थानक प्राप्त हृष हं) 


२: विषय गृदि ओर विनाक्ष 


१--सदष्सं सोयं गहणं वय॑त्ति, सोयस्स सद गहणं व्य॑ति । 
रागस्स हेड' समणुन्नमाडुः दोसस्स हेड' अमणुन्नमाहु ।} 
इ० ३२ : ३६ 
कान शव्दका ग्राहक ह मौर काब्द कालका ग्राह्य विपथ वतल्ाय 
गया ह ! मनोहर शब्द रागका कारण वताय गया ह भौर ममनोहूर 
देषक्ता । | 
सद स॒ जो गिद्धिसुवे तिष्व॑, अकाणियं पावड्‌ से विणा । 
रागाडरे हरिणमिगे व सुद्ध, से अत्तित्ते समुवेड मघं 1 
० ३२ : ३७ 
जिस तरहं शन्दमे मुग्ध चना रागातुर हृरिण-मृग अतृप्त ही मुच्य 
का प्राश्न वनत्ता हं, उसी तरह शन्दके विपयमे तीव्र गुद्धि रखनेवा्छा 
पुरुष यकालमें ही चिनाशको प्राप्त होता ह 
एमेव सद मि गजो परओं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ । 
पदुद्चित्तो यं चिणाई कम्मं, जं से पुणो होड दुं विवाने 
उ० ३२ : ४६ 
इसी तरह शब्दके विषयमे ौ टेपको प्राप्त हृ जीव दुख समृहकी 
परम्पराका भागौ होता ह देपमय चित्त दारा वहु कर्मोका सचय 
करता ह, जो विपाककारमे पुन बडे दु दायी होते है । 


१३२ तीर्थंकर वरद्धमान 


२--रूवस्स चक्खु गहणं वयंति, चक्खुस्स रूवं गहणं बयंति । 
रागस्स हेद' समणुल्नमाहु, दोसस्स हेड" भमणुल्नमाहू ॥ 
उ० ३२: २३ 
षवक्षु रूपक ग्रहृण करता हं भौर रूप चक्षुका म्र^ह्य विषय वतराया 
गया हं । मनोहर कूप रागक्ता कारण त्रतक्लायागयाहं भौर श्रमनोहूर 
रूप दवेषका । 
रवेस्ु जो गिद्धिसुवेद तिष्व, अक्रालियं पाव सरे विणासं । 
रागाछरे चे जह वा पयंगे, अआखोयलोढे सञुवेह मच ॥ 
उ० ३२ : २४ 
जिस तरह रागातुर पत्तग॒ आखोकमे मोहित हो श्रतृप्त अवस्थामं 
ही मृत्युको प्राप्त करता हं, उसी तरह रूपमे तीतर द्धि रखनेवाला 
मनुष्य प्रकालमे ही मरणको प्राप्त होता हं । 
एमेन खवम्मि गभो पथो, उवेइ इक्खोपरम्पराओो । 
पटुडचित्तो य विणा कम्मं, जं से पुणो होड इहं विवागे ॥ 
८० ३२: ३३ 
हरसी तरह रूपके विषयमे दवेषको प्राप्त हृभा नीव दख समूहकी 


प्रम्पराका भागी होता ह । देपमय चित्त दारा बह कमोकिा सचय 


करता हं, जो विप्राक कारमं पून वड़े ढुखदायी होते हं। 
३--ग॑धस्स घाणं गदणं वय॑ति, घाणस्स गंधं गहणं वयति । 
रागसख हे" समणुन्नमाहु, दोसखस्स हेड अमणुन्नमाहू ॥ 
उ० ३२: ४६ 
नाक गन्धको ग्रहण करता हं भौर गन्ध नाकका प्राह्य विषय 


बतलाया गथा है । सुगन्ध रागकी हतु बताई गईहं भ्रौरदुर्गन्व 


देषकी हनु । 


प्रवचन : विपय-गृद्धि भौर विनाञ्च ९२३३ 


गु जो गिद्धिसुवेड पिन्व, अकाछियं पावई से विणासं । 
रागाखरे ओसहिगंघगिद्ध, सप्पे निखाभो विव निक््छ्मते \। 
३० ३२ ; {० 
लिच्च तरद रागातुर सपं गोपधिकी गन्धसे गृद्ध हौ विक्स निक 
लता हुमा विना णता हं उसी तरह गधमे तीत्र गृद्धि रखनेवाला 
मनृप्य अकामे ही विना्चको प्राप्त करता हं । 
मेव गंघसम्मि गो पञसं; उवेइ दुक्खोहपरंपरासो । 
पेटुटचित्चो य चिणाई कम्मं, जं से पुणो दो दुह विवागे ॥ 
० ३२ : ५६ 
इसी तरह गन्धके विषयमे द्वेपको प्राप्त हुआ जीव दुःख समृहकी 
परम्पराका भागी होत्ताहं 1 द्वेपमय चित्त द्वारा वह्‌ कर्मोका सचय 
करता हं जो विपाककालमे पुनः वड़े दुखदायी होतिहं। 
४ --रसश्स जिव्भं गहणं वय॑ति, जिन्भाए रसतं गहणं वयंति 1 
रागस्स हेड' सरमणुन्नमाह, दोसस्स देडं अमणुन्नमाहू ॥ 
उ० ३२ : ६२ 
जिह्वा रसको प्रण करती ह मौर रक्त जिह्धाका ब्राह्म द्षिय 
वेतछाया गया हं । मनोहर रस रागका हेतु कहाग्याहं ओौर 
श्रमनोहर रघ देपका । 
रसेस॒ जो गिद्धिुबेद तिष्व, अकाखियं पाव से विणासं । 
रागाडरे वडिसविमिन्नकाए, मच्छे जहा आभिसमोगगिद्ध ॥ 
उ० ३२ ; ६३ 
जिन्न तरह रागततुर मछ्छी ्राभिषप खानेकी गृद्धिके वदा काटे 
विवौ जाकर मरणको प्राप्त होती हँ, उती तरह जो रसमे तन्न गृद्धि 


खता दं बह अकालमे ही चिनागक्तो पराप्त करता हं 1 


[+ 


[4 


१३ तीर्थकर वद्ध॑मान 


एमेव रलम्मि गजो पसं, उवे§ दुक्खोहपरपराभो । 
पदुद्चित्तो य चिणाई्‌ कम्मं, जं से पुणो हो दुद विचागे ॥ 
8० ३२: ७२ 
इसी तरह शब्दके विपयमं दरेषको प्राप्त हृश्रा जीव दुल समूहकी 
परम्पराक्रा भागी होतताहं। देषमय चित्त द्वारा वह कर्मकरा सचय 
करता हं जो विपाक काले पून. बडे दु खदायी होते हं । 
-फासस्स कायं गण वयंति, कायस्स फां गहणं वंति । 
राग्स हेड' समणुन्नसाहु, दोखस्छ हेड अमणुलनमाहु । 
उत्त० ३२ : ५५ 
काया स्पर्शकी ग्राहक है भौर स्पञ्चं कायाका ग्राह्य विषय 
वतलायः गया ह । मनोहर स्पशं रागका हेतु कहाभया हं भौर 
अमनोहूर स्पशं हेषका 1 ॥ 
फासेश्च जो गिद्धिुवेड तिव्वं, भ काडियं पावड से विणासं । 
रागाडरे सीयजलावसन्ते, गादम्गदीए सदिसे वरण्णे ॥ 
उत्त० २२९ : ७६ 
जिस तरह जगकके शीतल जलाशयं निमग्न रागातुर महिष 
प्राहु द्वारा पकड़ी जाती हं, उसी तरह स्पशके विषयमे तीन्र गृद्धि 
रखनेवाका मनुष्य भकालमे ही विनाखको श्राप्त करता हं 1 
मेव फासंभि गभो पथो, उवेड दुक्लोह परपराभो । 
पटु वित्तो य चिणा€ कम्म, जं से णो दई दुं विवाये॥ 
उत्त० ३२ : ८६ 


तरह शब्दके विषयमे द्वपका प्राप्त इजा जीवदुख समूहकी 


इसी 
का सचय 


परस्पराकरो प्रप्त करता हं । दषम चित्त द्वार। वह कर्मो 
करता है जो विपाक्‌-कारुमं पुनः बड खदायी हत्तिहं। 
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#। 


ह--मावस्स मणं गहणं वयंति, मणस्स भावं गहणं वर्य॑त्ति । 
रागस्छ हेडं समणुन्नमाहु, दोसस्छ देड' अमणुर्नमाहू ॥ 
उत्त० ३२:८८ 
मन भावको ग्रहण करता हं मौर माव मनका प्राह्य-विपय दह्‌ | 
मनोहर भाव रागकरादहेतु कहा गया हं ओर अमनोहर भाव टेषका। 
मवेषु जो गिद्धिमुवेह पिन्व, अकाचियं परावड्‌ से विणा ! 
रागाडरे कासगुणेघु गिद्ध, करेणुमग्गावदिए व नगे] 
उत्त० ३२ : ८६ 
जिस्च तरह कामभरावमे गृद्ध भौर रायातुर हाथी हथिनीके इरा 
मामं-भ्रष्ट कर दिया जात्ता ह, उसी तरह भावके विपयमे तीन्न गृदधि 
रखने वाला मनृष्य ्रकालमें ही विनाशक प्राप्त होत्राहं । 
एमेव भवम्मि गओ पो, उवै दुक्खोहपरस्पराभो । 
पदुदूचिं्तो य चिणाई कम्मं, जं से पुणो होई दुह विवार! 
उत्त ३२ : ६८ 
इसी तरह भावके विषयमे दवेषको प्राप्त हमा जीव दुःख समूह की 
परम्पराको प्राप्त होता हं 1 अदृष्ट चित्त द्वारां वह क्मोका सचय 
कराता ह" जो विंपाकै-काक्तमं पूनः बडे दु.खंदायी होत ह्‌ । 


१३ : तृष्णा ओर दुभ 
१--सदाणगास्राणगए य जीवे, चराचरे दिंखई णेगरूवे । 
चित्ते हि ते परितावेह वारे, पीटेई अतद्ररारू किष ॥ 
उत्त० ३२: ४० 
शब्द, रूप, गध, रस, स्पशं मौर भावक तृष्णासे व्लीभूत अज्ञानी 
जीव अपने स्वाथंके किए चराचर नान। प्रकारके जीवोकी हिसा करता 
है। उन्हे क प्रकारसे परिताप देता गीर पीडा पुचाता हं 1 
, ्--सदाणुवाएण परिग्रहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निभगे । 
वए विभोगे य कं सुदं से, संमोगकराठे य अतित्तरामे ॥ 
उत्त० ३२ : ४१ 
शब्द, रूप, गन्व, रस, स्पशं ओर माव इनको कालसाके कारण 
परिग्रह्‌, उत्पादन, रक्षण भौर प्रवन्धकी चिन्ता लगी रहती ह; विना 
' रौर वियोगकृ भय वना रहता है मौर सम्मोग कालम तृप्ति रहती 
है । एेसी हारतमें मनुप्यको विषयोमें सुल कहास हो सक्ता हं ? 
३- सदे अतित्त य परिग्गहम्मि, सत्तोवसन्तो न उ तुद । 
जतुदटिदोसेण दुदी परस्स, छोभाविले आययद भदत्त ॥ 
उत्त० ३२ : ४२ 
शब्दादि विषयो अतृप्त भौर परिग्रहे आसक्त जीव कभी 
सतोपको प्राप्त नही होत्ता1 इस अभ्तोष भावके कारण दुखीहो 
छोभवश्च दूसरोकी चौजोको चोरी करने लगता हं 1 


प्रवचन तृष्णासौर दुःख १३७ 


४--वण्डाभिभूयस्स अद्त्तहारिणो, सदे अतिन्तस्स परिग्गहे च । 
मायायुसं बडढई छोभदोखा, तस्थाव दुक्ला न वियु से । 
उत्त० ३५.८४३ 
तृष्णा श्रभिभूत, चौय कमंमे प्रवृत्त ओर शब्दादि विषयो मौर 
परिग्रहे अतृप्त पुरुप छोभके दोपसे माया ग्रौर मृपाकौ वृद्धि करता 
ह, तथापि वह दु खसे मक्तनहीहो पाता। 
५--मोसस्स पच्छा य पुरस्थभो य, पमोगकरे य दुदी दुरते। 
एवं अद्त्ताणि समाययंतो, सदे अतित्तो दुदिओ अणिध्सो ॥ 
उत्त० ३२:४४ 
मृषावादके प्रे ओौर पीछे तथ मृषावादं करते समय वह दुरत 
दष्ट कमं करनेवाली आत्मा श्रवस्य खी होती हं) चोरीमे अवृत्त 
मौर शब्दादिमें मतुप्त हुई मात्मा दु.खको प्राप्त टोती ह तथा उसका 
कोड सहायक नही होता । 
£--सदाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो युं दोज कयाई किंचि । 
तस्थोवमोगे.वि विरेसटुक्खं, निष्वत्तईै जस्स कएण दुक्लं ॥ 
उत्त० ३२:४९ 
शब्दादि विषरयोसें भ्रातुर पुरुषको उपरोक्त परिस्थितिभोमे कंसे 
सुखं हौ सक्ता ह ? शब्दादि विपयोके उपभोगकाल्मे मी वह क्लेश्च 
ओर दुःखक। ही एकचित्त करता हं 1 


१५ : वौतराग कौन ९ , 


श--चक्शुस्स रूवं गणं वयति, तं राग हेड' छु मणु्मा । 
तं दोस हेड अमणुन्नमाहु, खमोय जो तेषु स बीयरागो ॥ 
इत्त० ३२:२२ 
खूप चक्षुका ग्राह्य हँ 1 रूप चक्षुका विषय हं । यह जो रूपका प्रिय 
कगना हँ, उसे रागक्रा हतु कहा ह भौर यहं जौ रूपका अग्रिय र्गना 
ह उसे द्ेपका हेषु1 जो इन दोनोमे सममाव रता है, वह वीत- 
रागहं। 
२--सोयश्ल सध गहणं वयति, तं राग देड' तु मणुन्नमाहु । 
तं दोस हेड' अमण॒ननमाहु, समो य जो तेघ स बीयरागो ॥ 
उत्त० ३२ : ३६ 
शव्द श्रोत ग्राह्य हँ । शब्द क्रानका विषय हूँ । यह जो शब्दका 
प्रिय कग है, उसे रागका हदु कहा हं मौरयह जो शब्दका म्रधिय 
छगना हं उमे देपका हेतु 1 जौ इन दोनोमे समभात्र रखता ह, वहं 
वीतराग हं) 
३-घाणस्छ ग्धं गणं वरयति, तं राग हैड' तु मणुन्नमाहु । 
तं दोष हेड" अमणुन्नसाहु, समो य जो तेषु ख बीयरागो ॥ 
उत्त०° ३२ : ४८ 
गध घ्राण ग्राह्यदं। गध नाकका विषयदहं। यहजो यका 
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प्रिय ल्यनाहँ, उसे रागका हेतु कहाहं भौरयहजो गंधक रप्रिय 
रगना ह, उप्ते द्वेषका हेतु! जो दोनोमे समभाव रखताहै वह्‌ 
वीतराग हं) 
¢--जिच्भाए रसं गहणं वयति, तं राग हेड' तु मणुन्नमाहु । 
तं दोख हेडं असणुत्नमाहु, समो य जो ते म वीयराओो । 
उक्त० ३२: ६१ 
रस जिह्वा ्राह्यहँ। रस जिह्वाका विषय दहं । यहजो रसका 
प्रिय रुगाना हं, उसे रागका हेतु कहा हं मौर यह्‌ जो रस्ता अध्रिय 
लगना ह, उसे देका हेतु 1 जो दोनोमे समभाव रखता हं वह्‌ 
वीतरागह। 
--कायस्छ फासं गहणं वरय॑त्तिः तं राग हेडं तु मणुन्नमाहू । 
तं दोस हेड अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु ख वीयरागो ॥ 
उत्त० ३२ : «४ 
स्पशं काय ग्राह्यं । स्पश्चं शररका विषय है । यह जो स्परशका भिय 
रुगना हं, उसे रागका हेतु कहा हं मौर यह जो स्पद्यका श्रभ्रिय कगना 
ह, उसे द्ंषका हेतु 1 जो दोनों समभाव रखता हं वह्‌ वीतराग हं । 
६ै--सणस्स भावं गहणं वयति, तं राग हेड तु मणुल्नमाहू 
तं दोस देड' अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो 1 
उत्त० ३२ : ८७ 
भाव मन ग्राह्य है! भाव मनका विषय हं । यह जो भावका प्रिय 
लगना हे, उसे रागक हतु कहा ह॑ मौर यह जो मावका अग्रिय ऊगना 
है,.उसे देषक्रा हु 1 जो दोनोमे स्रमभाव रखता हं वह कीत्तराग हुं । 


१५ : विषय ओरं विकारं 


९--एविदियत्था य मणस्स अत्थ, दुक्खस्सहेड'मणुयस्स रागिणी । 
ते वेव थो पि कयाई दुक्खं, न वीयरागस्स करेति किचि ॥ 
उत्ते० ३२ : १०० 
दन्दरियोके आर मनके चिषय रागी मनृष्यक्रोहीदुखकै दतु हीते 
हे। येही विषय वीतरागको कदाचित्‌ रिचित्‌ मात्र मी--योडा भी 
द-ख नही परहुचा सकते । 
२--सद्‌ विरो मणुभो विसोगो, एएण दुक्खोहपरस्परेण । 
न क्िप्पई भव मज्मते वि संतो, जङेण वा पोक्लरिणीपलासं ॥ 
उन्त° ३२ : ४७ 
शब्द, रूप, गव, रस, स्पशं, भौर भाव इनके विषयोसे विरक्त 
पुरुष शोक रहित्त होता हँ । बह इस ससारमं वसतताहृभ्रागरीदुख 
समूदकी प्ररभ्यरासे उसी तरह लिप्त बही होता जिश् वरह पृष्करिणीका 
पराश जख से। 
३--न कामभोगा खमयं उेन्ति, न यानि भोगा विड' उेन्ति + 
ज्ञे तप्पजोसी य परिग्गदह्मी यः सो तेधु मोटा विग" वेद ॥ 
उत्त ३९ : १०१ 
काममोग-- शब्द रूप मआदिके विषय समभाव- उपशषमकरे हठ 
गहीह गरन ये विकारके हे है। किन्तु जो उनमे परिग्रह--राग 
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भ्रयवा देष करता हँ वही मोह-राग देषके कारण विकारको उत्पन्न 
करता हे । 
४-विरज्माणस्स य इ'दियव्था, सदाइया तावडयप्पगारा । 
न तस्स सव्वे वि मणुन्नयं चा, निव्वतयंती अमणुत्नयं वा ॥ 
इत्त० १२ : १०६ 
जो इन्दरियोके शब्दादि नाना प्रकारके विपयोसे विरक्त ह उसके 
किए ये सब विषय मनोज्ञता या अमोनज्ञताका भाव पदा नही करते । 
&--कोदं च माणं च तदेव मायं, ठो दुगुच्छं अरई' रद च । 
हासं भयं सोगपुमित्थिवेयं, नपुसंवेयं विचि य भावे ॥ 
भावलदै एवसणेगरूवे, एवंवि कामशुणेस॒ सन्तो । 
भन्ने य ॒एयप्पभने विसेसे, कारुण्ण दणि दिरिमे वदस्से ॥ 
उत्त० ३२ : १०२, १०३ 
जो कोम गृणोमे आसक्त होता है वह कोल, मान, माया, लोभ, 
जुगुप्सा, श्ररति, रति, हास्य, मय, शोक, पृरुपवेद, स्वीवेद, नपुसकं 
वेद आदि विविध भाव ओौर इसी तरह इसी प्रकारके विविध पोको 1 
प्राप्त होना हं तथा श्रन्य भी इनसे उत्पन्न विशेष करणा, दीनता, 
लज्जा ्रर घृणाके मावोका पात्र वन जाता हु । 
६ सवीयरागो कयसव्यकिचो, खवेद नाणावरणं खणेणं । 
तहैव जं दंसणमावरेद, जं चंतरायं पकरेई्‌ कम्म ॥ 
उ० ३२ १०८ ॥ 
जो बौतराग हँ, वह सवं तरदसे कृतकृत्य ह 1 वह्‌ क्षण मात्रमें 
ज्ञानावरणीय कमंका क्षयकर देताहौ गौर इसी तरहसे जो दशंनको 


ढकता हं, उस्र दर्शनावरणौय श्रौर चिध्न करता ह, उस अन्तराय कर्म॑का 
भौ क्षय कर डाल्ताह। 


१४२ तीर्थकर वद्धेमान 


सव्वं तभो जाणई्‌ पाष यः अमोदणे होइ निर॑तराए । 
अणासे फाणसमादियुत्त, आ†उकखए मोक्खमुवे& सुद्धे ॥ 
र उ० ३२। १०६ ॥ 
तदनन्तर चहु आत्मा सव कू जानती देती हँ तथा मोह मौर 
अन्तरायसे स्वंथा रदित हो जाती हं । पिर आक्वोसे रहति ध्यान 
श्रौर समाधिसे युक्त वह विच भ्रात्मा; भाय्‌ समाप्त होने परर मोक्षको 
प्राप्तं करती हं। 
सो तस्स सन्वस्स डुहस्स अको, जं बाह सययं अंतुमेयं । 
दीह्ामयं विष्पुक्तो परसस्थो, तो हो अच्चंतसुही कयत्थो ॥ 
उ० ३२। ११० ॥ 
फिर वह्‌ सवे दुःखसे जो जीवको सतत्‌ पीड़ा देते हे" मृक्त हो 
जाती हं । दीषं रोगसे विश्रमूक्त हो वह कृताथ मात्मा अत्यन्त भ्रस्त 
सुखी होती हं । 


१६ : चार वीर्यं : पण्डित वीर्य 


१--दुद्ा वेयं सुयक्खायं, वीरियं ति पदुचदई } 
कि जु वीरस्स वीरत्त) कहं चेयं पयु ॥। 
सु० १,८ : १ 
वीयं दो प्रकारका कहा गयाहं। वीर पुरषकीवीरताव्याहं? 
किस कारण वह्‌ वौर कहा जात्ता ह ? 
-कस्ममेगे पवेदेन्ति, अकम्मं वा वि सुन्वया। 
एएदिं दोदहि ठाणे, जेहि दीसन्ति मच्चिया ॥ 
सू १८:८२ 
हे सुव्रती । कई कमंको वीयं कहते हं मौर करई अकर्मको वौं 
केहते हं । मृत्युरोकके सव प्राणी इन्ही दो भदोमे देखे जाते हं । 
इ३-पमायं कम्ममांदु, अप्पमायं तदहावरं । 
तलभाषादेसओ वा घि, बार पंडियमेव बा ॥ 
सू० ११८३ 
ज्ञानियोने प्रमादको कमं अर मप्रमादको भ्रक्म कहाहं। षत 
प्रमादके होनेसे ब्राख्वीयं जौर जप्रमादके होनेसे पण्डित वीयं होता ह । 
-सत्थमेगे तु सिक्ता, अडइवायाय पाणिणं | 
एगे म॑ते अदिज्जंति, पाणभूयविहेडिणो 
सू १३८२४ 


४४ तीर्थंकर वेर्दमान 


करई बस-मूर्वं जीव, प्राणियोका वध करनेके लिए शस्ते विद्या 
सौसते हं श्रीर कई प्राणभूतोके विनायक मत्ोकी आराघना करते ह । 
‰-मणसा वयसा चेव; कायसा चेव अन्तसो । 
आरो परओ वा वि) दुहा बि य असंजया ॥ 
सू १८: ६ 
श्रसयमी पुरुष मन, वचन श्रौर क्रायासे अपने लिएया परके 
लिए शचरूता करते गौर कराते नं । 
६-वेरादं ङव्वहै बेरी, तभो वरेहि रज्जई। 
पावोवगा य भारभ, दुक्लफासखा य अन्तसो ॥ 
सू १४८८७ 
वरी वैर करता ह अर फिर दूरोके वैरका भागी होताहं। इस 
तरह वरस वैर प्रागे वदत्त जत्ता हं । पापोत्पन्न करनेवले समारम्भ 
अन्तमे दु खकारक होते दै। 
७--संपरा्यं णियच्छंति, अन्चदुक्कडकारिणो । 
रागदोसस्सिया बाडा, पां छ््व॑ति ते वहं ॥ 
पू ११८८८ 
वाल--मृखं जीव, राय-देषके गाधित हये अनेक पाप करतेहं। 
जो अपनी मात्स दुष्कृत करते हं वे साम्परायिकं कमेकरा बन्धन 
करते हे । 
८-ए्यं सकम्मव्रीरि्य, वारणं तु पवेदयं । 
इत्तो अकम्मविरियं, पंडियाणं सुणि मे ॥ 
सू० १८: & 
यह वार जीवोका सकमं वीयं कहा हं , मव पण्डितोका सकरम नीयं 


मकस सुनो 1 
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६--नेयाउयं घुयक्ायं, उवायाय समीहए । 
भुज्जो मुञ्जो दुदावा्त, अयुहत्त' तहा तहा ॥ 
सू० ९८ : ११ 
बार वीयं पुन. पुन. दु खावास हं । प्राणौ वाखवौर्यंका जसे जेस 
उपयोग करता हं वसे वसे ्रशुभ होता हं । सम्यक्‌ जान, कनन, चारित्र 
आर्‌ त्प यं नेता--मोक्षकी योर के जानेवे मागं कहे गये दहं। इन्द 
ग्रहण कर पण्डित श्रपनो मूवितिका उद्योग करे । 
१०--द्विए बंधणुम्मुद्ध; सन्वजो दिन्नवंघणे । 
पणोरछ पावगं कमफ, सल्टं कंतद्‌ अन्तसो ॥ 
सूु९ १४८: १० 
जो राग-देषसे रहित होता हं, जो कषायरूपो वन्धनत्ते उन्मूवत हं, 
जो सवश. स्नेह वन्धनाको काट चूका वहु पाप कर्मकर) रौक, श्रपनी 
श्रात्मामें लगे हृए चल्यको समृतः उखाड उताहं । 
११-टाणी विविहठाणाणि, चडस्छंत्ति ण संस । 
अणियए अयं वासे णायदहि सुदीदहि ख।॥ 
एवमायाय मेहावी, अप्पणो गिद्धिुदधरे । 
आरियं उवतपञ्जे, सव्वघस्मसकोचियं ॥ 
सू० ११८ : १२-१३ 
इसमे संशय नही किं विविच स्थानोके स्थानी-- वासी, श्रपने- 
सपने स्थानो--वासोको कमी न कभी छोड़गे | ज्ञाति गौर सुहृदोके 
साथ यहे सवास अनित्य हं} पण्डित एसा विचार कर , भ्रात्माके 


ममत्वमावको उच्छेद डे तथा सर्वेधमंसि रनिन्य आयं घर्मको ग्रहण 
करे । 


१४६ तीर्थकर वद्ध॑मान 


१२--जं किचुवक्षमं जाणे, अआउक्खेमस्स अप्पणो । 
तस्सेव अन्तरा खिष्पं, सिक्ख सिक्सेज्ज पण्डिए ॥ 
सू० १८: १५ 
पण्डित पुरुष किसी ध्रकार श्रपनी आयुका क्षयकाल जानेतो 
उसके पहके ही शीघ् सकेखनारूप शिक्षाक ग्रहण करे । 
१३--अइकरम्मत्ति वायाए; मणसा वि न पत्थए। 
सव्वओ संबुडे दन्ते, याणं सुसमाहरे ॥ 
सू० १४८:८२० 
सच्चा वीर, मन, वचन भौर कायासे किसी प्राणीका अतिक्रम 
करना ने चाहे । बाहर ओर भीतर सव्र ओरते गुप्त गौर दान्त पुरुष 
सोक्ष देनेवाली ज्ञान, देन, चारित्र श्रौर तपर्पौ दौरताको अच्छी 
तरह ग्रहण करे । 
१४--कडं च कल्नमाणं च आगमिस्तं च पाव्मं । 
सव्वं तं णाणुजाणत्ति, भायशुत्ता जिददिया ॥ 
सू° १, ८ २१ 
आत्मगृष्त जितेन्द्रिय पुरुष किसीके द्वारा क्रिये गये तथा कियं 
जाते हए भौर भविष्ये किये जानेवाले पापोका भ्रनूमोदन नही 
करता । 
१६ - ाणजोगं समाहद्दु कायं विरस्सेज सन्वसी । 
तितिकलं प्रमं नश्चा, आमोक्खाए परित्वएल्नासि ॥ 
सू० १८: २६ 
पण्डित पुरुष ध्यानयोगको ग्रहण कर, सवं प्रकारते दरीर, मन 
ओर कायाक्रो बुरे ग्यापारोसे हटवि 1 तितिक्षाक्रो परम प्रधान समज्ल 


शरीरात प्ंन्त सयमका पान करता रहे । 
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;६-अणु माणं च सायं च; तं पडिन्नाय पंडिए)। 
आयतः सुदाय; एवं वीरस्स बीरि ॥ 
सृं० १८:१८ 
पण्डित पुरुष बुरे फकको जान प्रणुमत्र भी माया ओर मनन 
६१} मोक्षाथंको-- ज्ञान, द्ंन, चारित्र गीर तप रूपी मृक्ति-मार्गको 
-ग्रहण करं धयं पूवक क्रोधादि विका(रोको जीतनेका पराक्रम--यही 
यहं श्रौर एसा वोयं-पराक्रमही वीर पुरुपकी वीरताहं! 
.७-जे याबुद्धा महाभागा, कीरा असमत्तर्द॑सिणो ! 
ससुद्ध' तेसि परक्कंतं, सफलं हो सञ्घसो ॥ 
स्‌ ९८:२य्‌ 
जो मवुद्ध द--परमाथेको नही जानते ओौर सम्यग्दर्शने रहित हं 
प्रे सक्षारमे पूजे जानेवलि वीर पुरुपोका सासारिक पराक्रम भ्रशुद्ध हं 
पैर वह ससार-वृद्धिमे सवेश. सफर होता ह ! 
१८-जे य बुद्धा मदामागा, वीरा सम्मत्तदंसिणो । 
सुद्ध तेसि परक्कंतं, शफ़टं होडई सन्वसो ॥ 
पर १४,८;८२द्‌ 
जो वृद्ध हं--परमा्थको जननेवाे ह मौर सम्यण्दकंनसे सहित 
) उन महामाग वोरोका आध्यात्मिक पराक्रम शद होता हं मौर वह 
"सार वुद्धि सर्वश्च निष्फल होताहं! 
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९ -सन्तिमे य दुष ठाणा, अक्खाया मारणन्तिया । 
अकासमरणं चेव, सकाममरणं तहा॥ 
उनत्त० ८:८२ 
मरणान्तके ये गो स्यान कहे गये ह--एक अकाममरण श्रीर 
दुसरा सकाममरण। 
२-वालाणे अकामं तु मरणं असहं मवे। 
पण्डियाणं सक्रामं तु, वकोसेण सदं मवे ॥ 
उत्त० ८: ३ 
बालोका--मूर्खोकरा अक्राममरण निक्चय ही बार-बार होतारं, 
किन्तु पण्डितोका सकाममरण उक्कर्षसे एक ही वार होताहं। 
३--िसे बे सुखावाई, माइल्छे पिद्ुणे सहे । 
भंजमाणे सुरं मंसं, सेयमेयं ति मन्नं ॥ 
उन्त० (८: ६ 
हिसा करनेवाका, कूठ वोलनेवाला, छल-कपट करनेवाला, चग 
ख(नेवाला, शता करनेवाखा तथा मास मौर मदिरा खाने-पीनेवाकल् 
मृखं जीव--य कायं श्रेय ह--एसा मानता हं 1 
४-- वो से दण्डं समारभ, तसेघु थावरेघु य ।, 
अद्धा य अणवाएः भूयगामं विदिसई ॥ 
उकत्तं० & : 


वार मरण : पण्डितं मरण १४९ 


फिर वह तरस तथा स्यावर जीवोको कष्ट पहुचाना शुरू करता हं 
तथा प्रयोजनेसे या विना प्रयोजने ही प्राणी समूहको हिसा करता हं 1 
६- कायतत यसा सत्ते, वित्ते गिद्ध य इस्थिघु } 
इषम मरं संचिणडई सिसुणागो व्व सद्धियं ॥ 
उत्त० ¢ : १० 
जो काया गौर वाचासचे अभिमानी दहं मौर कामिनी काचनमें गृद्ध 
ह, वह रग ओर द्वेष दोनोसे उसी भकार कर्म-मलका सचय करता ह, 
जिमत्रह शिशुना मख जौर चरीर दोनोसे भिद्रीका । 
दतो पुद्धो आर्यकेण, गिखाणो परितप्यई । 
परमोओ प्रखोगस्स, कम्माणुष्पेहि अप्पणो ॥ 
उन्त० ¢: ११ 
फिर वह्‌ मृखं जीव आतकसे स्पृष्ट होनेपर श्रपने कर्मोको देख, 
परलोकसे मयमीत्त हो, ग्लानि पात्ता हआ परित्तापर करता हे । 
७--सुया से नरए्‌ डाणा, असीछाणं च जा गई | 
चाङाणं क्रूरकम्माणं, पगाढडा जस्थ वेयणा 1] 
उत्त «५: १२ 
तभो से सरणन्तम्मिः वे संतस्सद मया 
अकाममरणं मरई, धुव कलमा जिद ^ 
उन्‌० ५ : द 
कीर रहितं कूरकमं करनेवकते मूखं मनुष्योकी जो भति होती 
चह मेने सुनी हं । उन्हे नर्क स्यान भिरा है, जहा अगाद्‌ वेदना ह" 
--मरणान्तके समय मूखं मनृष्य इसी तरह भयसे सत्रस्त होता हं ओौर 


माखिर, एक ही दावमे हषर जानेवके जृ आरोक तरह, मकाम मृत्युस 
मरता है । । 


९५० ती्कर वर्धमान 


६-मरणंपि स्पुष्णाणं, जहा सेयसणुस्सुयं 1 
विष्वसण्णसणाघायं, संजयाणं बु्ीमओ ॥ 
उत्त ¢ : १८ 
बाल-मूर्ं जीवोके अकाम मरणको मस्ते सुना है, उसी तरह 
पुण्यवान मोर जितेन्िय स्यमियोके प्रचन्न श्रौर जाघातरहित स्तकास- 
म॒रणको मी सुनो) 
१०-- न इमं सब्बे भिक्खू; न इमं सव्वेघु गारिु। 
नाणासीला अगारत्या, बिसमस्ीला य भिक्घुणो ॥ 
उत्त० & : १६ 
यह सकाममरण ने तव भिक्ष॒मोको श्राप्त दह्येतता है मौर म स्तव 
गृहस्योको । क्योकि गृहल्योके नाना--विविघ श्लोक हं नौर भिक्षु विषम- 
शील हंसव समान लील्वाके नही ! 
११--अगारि सासाक्यंगाई, सटी काएण फासष। 
पोसदं दुद परक्खं, एगरायं न हावए ॥ 
उत्त० 4 : २३ 
अद्धा अयारी-- गृहस्थ सममाधिकके लयोका क्राय।से सम्यक्‌ स्प 
से पाखन करे! दोनो पक्लोमं एक राठको थीः बाद च देता हूजा 
पौषध करे 1. 
१२--एवं सिक्खासमावस्ते, गिदहिवासे वि सुन्वए ] 
मुई छविपन्वाो, गच्छे जक्खसलोगयं ॥ 
उत्त० £ : २४ 
इस प्रकार शिक्षायुक्त सुव्रतो गृहवास् करता हृभा मी हाड़-माप्तके 





१--ममावस्या मौर पुणिमा 


वाङ मरण पण्डित मरण १५१ 


इस इारीरको छोड यक्षलोक--देवलोकको जाता हं । 
१३- अष जे संबुडे भिक्ल्‌, द्येण्डं अर्नयरे सिया । 
सन्ध दुक्खपदहीणे वा; दैवे वावि महिडिढए ॥ 
। उर० ५ : २५ 
तथा जो सवृत्ताट्मा भिक्षु हे, वह्‌ दोनोमेसे एक गत्तिको पाता हुं | 
यातो वहसवंदुखक्षयहो गये हं जिसके एसा सिद्ध होता ह अथवा 
महतऋृद्धिवाला देव होना हं । 
१४--ताणि डाणाणि गच्छन्ति, सिकिलन्ता संजमं तवं । 
भिक्खाए वा गिदस्य वा, जे सन्ति परिनिच्छुडा ॥ 
उत्त० 4 : २८ 
सयम गौर पके अभ्यास द्वारा जो वासनासे परिनिवृत द वे भिक्ष्‌ 
हो या गृहस्य--दिन्य देवगतिको जाते हं । 
१५- तसि सोचा सपुल्लाणं, संजयाणं वुसीमभो । 
न संतसंति मरणंतेः सीख्वन्ता बहुस्सुया ॥ 
उत्त° ¢ : २६ 
पूज्य जितेन्द्रिय सयमियोकी मनोहर गत्तिको सुनकर, शौ लसम्पन्न 
भौर बहृश्रुत पुरुष मरणान्तके समय सतृप्त नही होते । 
१६-- तुल्या विखेखमाद्ाय, द्याधम्मस्छ खन्तिए 1 
विप्यसीएल् मेदावीः, तहाभूएण अप्पणा ॥ 
उत्त० & : ३० 
जकाम भौर सकाम--इन दोनो मरणोको तोल, विवेकी पुरुष 


विशेषको ग्रहण करे! क्षमा द्वारा दया-घ्मका भकाश्च कर मेघावी 


तथाभूत श्रात्मास्ते श्रपनी आआत्माको प्रसन्न करे 1 
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१७--तओो काटे भभिप्येए, सङ्ढी ताटिसमन्विए्‌ 1 
विंणएनन लोमरिसं, भेयं दैदस्स छंखए ॥ 
उत्त० ^ : ३१ 
वादमे श्रद्धावान पुरुप काल--ग्रवसर--भ्रानेपर गूरुजनोके समीप, 
येमाञ्चकारी मृत्युमयको दुर कर दैहमेदकी चाहं करे। 
१८--अह कारम्मि संपतते, आघायाय समुस्सयं । 
सक्राममरणं मरई, तिण्डमन्नयरं यणी 
उच्० ५:३२ 
कालके उपस्थित होने प्रर, सठेखना अविके द्वारा श्रीरकरा अन्त 
कशता हुमा साघु, मृत्यके तीन प्रकःरोरमे से क्रिसी एकक दवारा सकाम 
मृत्यूको प्रप्त करे । 


१८ : ृष्टान्त 


( १ 
१-जह5ऽऽएसं सयुदिस्स, कोई पोसेल्न एटयं । 
ओयणं जवस देल्ना, पोसेजावि सयङ्खणे ॥ 
तथो से पुद्रं परिव, जायमेए महोदरे । 
पीणिए विच्छे देहे, आणएसं परिकंखए ॥ 
जाव न एड आएसे, ताव जीव से दु । 
अह पत्तम्मि आसे, सीसं छेत्त ण सुन्नई ॥ 
जहा से खलु ओरग्मे, आएसाए समीदिए । 
एव॑ बारे अहम्मिट, ईद नरयाउयं ॥ 
उत्त० ७ : १-४ 
जैसे कोई श्रतिथिके उदुश्यसे एलकका पोषण करता ह, उसे चावल 
श्रौर जौ खिलाता ह गौर अपने मागमे रखता हं श्रौर जसे इस तरह 
पोषः हुश्रा वह॒ एलक पुष्ट, परिवृद्ध, जातमेद, महाउदर जौर विपुल 
देहवारा होने पर श्रत्तिधथिकी प्रतीक्षामात्रके लिए होत्ता हं । 
इस तरह जैसे वह्‌ एकक निर्चय रूपसे अत्तिथिके किए ही पोषा 
जाता ह--जव त्क प्रततिथि नही आता त्तव तक जीता हं पर अतिथिके 
जनेपर शिरसे छेदा जता हं उसी प्रकार बघ्मिष्ठ मूखं मनुष्य मनो 
नरकायुके च्िषए ही पृष्ट होताहुं। 
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रदे वठे सुसावाई, अद्धाण॑मि विरोचए्‌ । 
भन्नवत्तहरे तेणे, माई कं न हरे सहे 
हत्थी विस्यशिद्ध यः महारम्भपरिग्यहे | 
सुंजमणे खरं मसं, परिवृढे परदे ॥ - 
भयक्कषरभोई य, तुदिव्छे चियछोहिष । 
आढ्यं नरए र्खे, जदाऽऽपएसं व एल ॥ 
उत्त० ७ ; &-७ 
जो मृखं, हसक हं, बठ बोलनेकाला ह, मार्ममे लूटनेवाला है, विना 
दी हृ वस्तुको छेतेवाला चोर है, मधौ है, मीर किसको हरण कडे-- 
एसे निचारवाला दाठहै, जोस्त्री श्रौर विषयो गृद्धहं, जो महारम्भी 
मोर महापरिग्रही है, जो सुराका प्राप करनेवाला ह बलवान होकर 
दूसरेको दमन करनेवाला हं भौर जौ ककर कर चकरेके मासको साने 
वाला हसा बडे पेट ओीर उपचित छोहीवाला मृखं ठीक उसी तरह 
नकयृक्री जकाक्षा करता हुं जस्र तरह पोषा हृभ्रा एरक अतिथि की । 
२३--आसणं सयणं जारण, वित्तं कामे य भुंजिया। 
दुस्छाइडं धणं हिव, वहं सच्रणिया रथं ॥ 
तभो कम्मगुरू जंतू, पच्ुप्पन्नपरायणे । 
अय च्व आगयाएसे; मर्णतम्मि सोयई ॥ 
तओ भादपरिक्खीणे, चुयादेदा विदिस्गा । 
आघुरीयं दिसं वाछा, गच्छन्ति अवसा तमं ॥ 
उर० ७ : ८-१० 
शरासन, शय्या, यान, वित्त भौर कामभोगौको भोग मृशं जीव कर्मं 
रजको सचित कर गरं वने जाता हु { केवल वतंमानक्रो ही देखनेवाला 
एसा कर्मगुर--कमेसि भारौ वना--प्राणो कष्टसे प्राप्त घनको यं 


परेवचनं : दृष्टान्त १५५ 


छोडक्तर जाता हृश्रा मरणान्ते कांलमे उसी प्रकार सोच करता टं लिस 
तरह पुष्ट एरक अत्तिथिके आनेपर । (अत्तियिके पहुचनेपर जसे एकक 
श्रते छेदा जाकर खाया जतत) उसौ रह्‌ भायुध्यके क्षीण होने 
पर नाना प्रकारकी हिसा करनेवाले मृखं, देहुको छोड, परवश थने 
अन्धका रयुक्त नरक दिशा--नरक गत्तिकौ गोर जति हं । 


[२] 


जहा कागिणिए हेडं, सदहस्सं॑हारए नयो। 

अपत्यं अम्वगंभोक्चा, राया रज्जं तु हारए॥ 

एवं माणुस्छगा कासा, देव कामाण अन्तिए 1 

सहस्छगुणिया युजो, आड कामा य दिव्विया ॥ 

अणेगवासानडया जा; सा पण्णवओ ठिई। 

जाणि जीयन्ति दुम्मेहा) उणे बाससयाइए ॥ 

उत्त० ७ : ११-१३; 

जसे एकं काकिणोके लिए कोईमूखं मनृष्य हजार मोह्रको हार 
देतां ओर जसे अपथूय अमिको खाकर राजा राज्यको हारदेताहं 
उसरी तरह मृखं तुच्छ मानृषौ मोगोके किए उत्तम सुखो-देव-सुखोको 


=, > 


खोदेतारह) 


८4] 


५ 


मन्‌प्योके कामभोग-सदलगूण करनपर भी माय श्रौर मोयकी 
दुष्टिमे देव्ागोके काम ही दिव्य होते ह । मनृष्योके काम देवत्तामोके 
कामोके सामने वैसे ही डं जसे सहन्त मोहरके सामने काकिणी व राज्य 
के सामने माम । अक्ञावानकी देवलोकमे जो अनेक वपंनयुतकी स्थित्ति 
उ्तको दुर्वुद्धि-मूर्खं जीव- सौ वर्पसे भी न्यून आयुं विषयभोगोके 
शीभूत होकर हार देदह 


-0 „+ 


१५६ तीर्थकर वद्ध॑मान 


सम्गमेत्ता दमे कामा; सन्निरुद्धम्मि भाष्‌ । 
करस दें पुराकाड, जोगक्लेमं न संविदे ॥ 
उत्त० ७:२४ 
इस सीमित यमे ये काममोग कुशके मग्रमागके समान स्वल्प 
ह । तुम किस हैतुको सामने रखकर मागेके योगक्षेमको नही समभते ? 
वाटक्षछ पस वाछक्तं, अहस्मं एडिविल्िया । 
चिच्वा धम्मं अदुम्मिहर, नरए उववज्नई ॥ 
धीरस्स परस्प धीरत्तं, सन्वधम्माणुवत्तिणो । 
चिच्वा अधम्मं धम्मि, देवे उववज ॥ 
उत्त० ७ : २८) २६ 
हे मनष्य। तु वार जीवकी मूता तो देख, जो भवरमेको ग्रहण 
कर तथा धम॑को छोड प्रघममिष्ठ हो नकम उत्पन्न होता हं। 
हे मनृष्य । तु घोर पुरुपकी धीरता तौ देख, जो स्तव धर्मोकिा 
पालन कर, श्रधरम॑को छोड धर्मिष्ठ हो देवों उत्पच होता हं । 
[२ 
जा सागडिशो जारण, समं दिशा महापहं । 
विस्म सग्गमोडण्णो, अक्ले भग्गम्मि सोय ॥ “ 
एवं धम्मं विखक्षम्मः अहस्मं पडिवल्िया । 
बारे मच्चु पत्ते, अक्ले मग्गे व सोय ॥ 
उत्त० 4 : १४, १५ 
जिस तरह कोई जानकार गाडीवान समत्र विनाल मार्गको छोड 
कर विषम मागमे पड जाताहंग्रीर गाङीकी धुरी दूट लानेसे सोच 
करता ह उसी तरहं धर्मको छोड़ अधर्मे पठनेवाला मूस मृत्यके मुहमे 
पडा हृभा जीवनकी धूरी टूट जानकी तरह शोक करता हं । 
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१-जदा य सिन्नि वणिया, मूलं चेत्त.ण निग्गया । 
एगोऽत्थ हई छाथ, एगो मूेण आगसो ॥ 
एगो मूंपि हारित्ता, आगो तस्थ वाणिधो। 
चवहारे उवमा एसा, एवं धम्से वियाणद ॥ 
उन्त० ७ ¦ १४, १५ 
तीने बणिक्‌ मूर पृजौको ठेकर घरसे निकले । उनमेसे एकने राभ 
उठाया दूसरा मृको केकर श्राया ओर तीसरा मूल पूजौको भी सोकर 
माया 1 जसे व्यवहारे यह उपमां वसेही धमेके विषयमे भी'जानो 1 
२-माणुसत्तं॑ भवे मूं, छाभो देवग भवे । 
मूरच्छेएण जीवाणं, नर गत्तिरिक्खन्तणं धुवं 
उत्त० ७: १६ 
मनष्य जीवन यह मृ घन हुं । देवगति लाभ्स्वरूप हं । मूल- 
घनके सारसे जीवोको निश्चय ही हारस्वरूप नरक ति्थंञ्च गति 
मिस्तीहं । 
३--दुदओ गई वारुस्स, आवड वहमूखिया 1 
देवत्तं माणुसत्तं चः, जं जिए रोख्यासदे | 
तओ जिए सदे दो, दुषिहं दुरगदं गए । 
इहा तस्स उम्मग्गा, अद्धाए सुचिरादवि ॥ 
उनत्त० ७ : १५७, १८ 
घृत्तं भौर लोल्‌प, प्रज्ञानी जीवकी, जिसने कि देवत्व ओौर मनुष्यत्व 


को हार दिया हं, नरक भौर तियंञ्च ये दो गत्तिया होती हे, जो कष्ट- 
सूक्क श्रौर वघमूखक ह 1 


१५८ तीर्थकर वदमान 


नरके श्रौर तिर्यञ्च इन दौ प्रकारकी र्ग्तियोमे ग्या हया जीव 
सदा हीदारा हृश्रा होता हँ क्योकि इन उन्मागोसि निकल विश्चार 
पथपर प्राना दीघंक्केिवादभी दलम हुं । 
४-एवं जियं सपेहाए, तुलया वाछ च ण्डियं । 
मूढियं ते पवेसन्ति, माणुक्षि जोणिमेन्ति जे ॥ 
वेमायार्हिं सिक्लार्हिः जे नरा गिदिमुव्वया । 
उवेन्ति मणुसं जाणि, कस्मसचचा ह पाणिणो ॥ 
उत्त० ७ : १६ २० 
स प्रकार हारे हृएको देखकर तथा वार भौर पण्डित भावको 
तोलकर जो मानुपौ योनिम श्राति है, वे मूके साथ प्रवेश्च करते हं । 
जहा कुसम्मे उद्र, सयुदेण समं मिणे। 
एवं माणुस्छगा कामा, देवकामाण संतिए ॥ 
जि द॒ बिरहा सिक्ख, मूटियं ते भङच्छया | 
सीखवन्ता सवीसेखा, भदीणा जन्ति देवयं ॥ 
इत्त० ७ : २३१२१ 
जो नर कम-मधिक शिक्षाभो द्वारा गृहवासमे भी सूत्रतीहं,वे 
मानुषी योनिको प्राप्त करते हं । भ्राणीकरे कृत्य हमेश्चा सत्य हीते है । 
उनका फल सिकता हीह । 
लंसे कुशके अग्रभागपर रहा हुभा नक्त समृद्रकी वुलनामें तेयण्य 
होता ह उसी तरह मनुष्यके कामभोग देकोके कामभोगोके सामने नेगण्य 
होते ह । 
जिन जीवोकी शिक्षां विपुर हं वे मूर पूनीको भ्रततिकरान्त कर 
जत्तिहै। जो विक्ेषखूपसे शीर बौर सदाचारसे यक्त हीते हैवे 


लाभरूप देवगतिको प्राप्त करते हे । 
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नए अपराजिए जदा, अक्खेहिं कुसले दीवयं । 

कडमेव गहाय नो करि; नो तीयं मो चेव दावरं ॥ 

एवं लोगम्मि ताइणा, बुडए . जे धम्मे अणुत्तरे । 

तं गिण्ड्‌ हियंतति उत्तम, कडमिव सेस वहाय पण्डिए ॥ 

सु० ९१,२।२:२३-२४ 
जृभ्रा खेल्नेमे निपुण नमाडी जसे जुगा खेरुते समय कृत! 
नामक पालेको ही ग्रहण करता हं, "कलि", वापर" मौर चेततः को 
नही श्रौर पराजित नही होता; उती तरह पण्डित इस्र लोकरमे 
जगन्नाता सर्वंज्ञोनं जो उत्तम गौर मनृत्तर घमं काह उसे ही भपने 
हितके लिए ग्रहण करे । पण्डित प्रामधर्मोको--इन्द्रिय-विपयोको-- 


उषी तरह छोड दे जिस तरह कुशल जु गाड़ “कृत 'के सिवा मन्य पाशोको 
छोडता हं । 


(६) 
१-- जदा दुणी पृडकन्नी, निकिलनई सन्वसो ! 
एवं इ्स्सीर १डणीए, युदय निद्छसि्नई ॥ 
उत्त० १ :४ 
जैसे सड़ हुए कानोवालो दुत्ती सव जगहे इृतकारी जाती है, 
उसी तरहं इशील, ज्ञानियोसे प्रतिक चख्नेवाला भौर वाचा 
मनुप्य सच जयदसे तिरस्कृत किया जाता ह । 
२्-कण इण्डगं चङ्त्ता्णं, चिद भंजई सूरे । 
एव॑ सीर चतां, दुस्ीके रमै मिष ॥ 


उत्त० १२४ 


९९० तीर्थकर वद्धंमान 


जंसे अनाजके कुण्डको छोड सभर विष्ठाका मोजन करता हु, 
उसी तरह मृगकी तरह मूलं मनुष्य शीर छोड दुःशोलमे रमण 
करता हं। 
३-घुणियामावं सागस्स, सुयरस्स नरस्सय । 
विणए ठविल्न अप्पाणं, इच्छतो हियमप्पणो ॥ 
उत्त० १: ६ 
कृती श्रौर सूश्ररके साथ रउपमित्त दुराचारीकी दुरदशलाको सुन 
श्रपनी अष्त्मकिा हित चाहनेवाला पुरुष श्रपनी मात्मःको विनयमे-- 
शी रमे--स्थापन करे । 


[ ७ ] 
१-जविणो भिगा जहा संता परियाणेणं वल्िया । 
असंकरिया्ंसंकंति संकिञद' असंकिणो ॥ 
परियाणियाणि संकंता पास्ियाणि भतलंकिणो । 
अस्नाणभयसचिग्गा संपलिति तहिं तदहि॥ 
अह तं पवेजन बज्मं अहे बज्फस्स वा षए । 
सुर्चेज्ज पयपासाभो तं तु मंदे न देदई॥ 


अदहियप्पाहियप्पन्नाणे विसर्मतेणुषागए । 
स वद्ध पयपासे्णं तत्थ धायं नियच्छंद्‌ ॥ 
सू० १, १। २: &-६ 


जैसे सुरक्षित स्थानसे भटके हुए चचल मृग, शकाके स्थाने 
शक्रा नही करते श्रीर गश्चकके स्थानमे शका करते हं गौर इरे तरहं 
सुरक्षित स्थानम शका करते हए ओर पाशस्यानमं शका न करते हए वे 
अज्ञानी गौर भयसव्रस्त जीव उस प।श्यृक्त स्थानर्मे फस जाते द । 
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यदि मृग उस बन्धनको फाद कर चले जाय या उसके नीचसे निकल 
जाय तो पैरके वन्धनस्े मक्तहोसकते हं) परवे मखं यहु नही 
देखते । 
२--घम्मपन्नवमाला सा तंतु संकंति मूढगा। 
लारंभाई' न खकंति अवियत्ता शकोविया | 
सव्वप्पगं वचिखकस्सं सव्वं णूमं विहूणिया । 
छप्पत्तियं अकम्म॑से एयमद्र भिनि चुए ॥ 
ज्ञे एयं नाभिल्ाणंति भिच्छदिद्धी अणारिया। 
भिगा वा पास्बद्धा ते धायसेस्ख॑ति णंतसो ॥ 
११1२: ११-१३ 
जिस तरह हितादितके विवेकसे श॒न्य मृग, विषमान्तमे पहुंच, पद- 
बन्धनके द्वारा वद्ध होकर वही मारेजतिह श्रौर इस तरह श्र॑पना 
वड़ासे वडा महित करते हं; इसी तरहसे विवेक शुन्य श्रज्ञानी मूढ 
धर्मस्थानमे शकाकेरते हे ओर भारम्भमे शका नही करते। छोम, 
मान, माया भौर क्रोधको छोड मनृष्य कर्मासि रहित-- मक्त होता हं 
प्र अज्ञानी मनृष्य मूखं मगकी तरह इस वातकरो छोड देतह । जी 
वन्वन-मूक्तिके उपायको नही जानते वे भिथूयादुष्टि मनायं उसी तरह 
भ्रनन्त वार्‌ धातको भ्राप्त करते हं जिस तरह वह पारवद्ध मृग । 
३-अमणुन्नसखयुप्पायं दुक्खमेर विजाणिया। 
ससुप्पायमलाणंता कहं नार्यत्ति संवर |} 
१११।३;१० 
भरञुम भअरनृष्ठान करनसे दु खकी उत्पति होत्ती ह । जो रोग दुः 


कौ उत्पत्तिका कारण नही जानते चे दुःखके नाद्यका उपाय कंसे 
लान सकते है ? 


१९ : सम्यक्व पराकम 


[ १] 


१--संवेगेणं भंते ! जीवे किं जणयई १ 
संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्ध' जणयडह । **“* "अणंताणर्वधिकोद- 
माणमायाछोभे खवेइ । नवं च कम्मं न वध्‌ । “-"भिच्छत्तविसोर्हि 
काङण दुंसणाराहए भवडइ । "` "अत्येगडए तेणेव भवग्गहणेणं 
सिज्फई 1“ तच्च' पुणो भवम्गहणं नाकमई । उत्त २६ : १ 
सवेगसे हे भगवान्‌ जीव क्या उपार्जन करता ह ? 
सवेगसे जीव मनृत्तर--श्रेष्ठ घर्मश्रद्धाको प्राप्त करता हँ । भनन्ता- 
नुबन्धी क्रोध, मान, माया, ओर खोभकरा क्षय करताहं। नए क्मोकिा 
वधन नही करता । मिथ्यात्वकी विशुद्धि कर दर्येनका भ्राराघकहता 
हं । द्शंनका श्राराघकहो जीव उसी भवे सिद्ध होता ह भीर किसी 
मी स्थितिमें तौसरे भवक्रात्तो श्रतिक्रमण करता ही नही। 
२-निव्वेएणं मंते ! जीवे किं जणयह्‌ † 
निन्वेएणं दिन्वमाणुसतेरिच्छिएद कामभोगे निव्वेयं हन्न 


मागच्छंई । सन्वविसएघ्ु विरज्जई। “` ""`आरंमपरिच्ायं करेइ । 
संसार-मग्गं वोच्छिदई सिद्धिमर्गं पडवन्ने य वड्‌ । 
उत्त० ६:८२ 


निर्दे हे भगवन्‌ 1 जोव क्या उपार्जन करता हँ ? निवंदसे जीव, 
देव मनुष्य बौर तियंञ्चव सम्बन्धी कामभोगोसे शोध उदासीनता 
१। छे 
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को प्राप्त करता हं } फिर सवं विपयोसे विरक्त हौ जताहं। फिर 
आरम्भका परित्याग करता ह, जिससे ससार मार्ग॑का छेदनकर सिदधि- 
मामको ग्रहण करनेवाका होता हे । 
३ - धम्भसद्धाएणं भते ! जीवे किं जणयडई 
धस्मसद्धाएणं सायासोक्खेघु रज्ञमाणे विरस्नई 
उत्त ° २६ :३ 
घमश्रद्धात्े हे भगवन्‌ ! जीव क्या उपाजंन करवा ह ? धर्मश्रद्धा 
से सात।सुखमं अनुरागी जीव विपय सुखोसे चिरक्त होत्ता हं । 
४-गुरुसाहम्मिययुस्सू्चणाएणं भन्ते ! जीवे कि जणयड ¢ 
गुरुसाहम्मियघुस्पुसणाएणं विणयपडिवत्ि जणयद्‌ । 
उत्त० २६:४ 
गुरु ओर सधर्मीकौ शुश्रूसासे जीव क्या उपार्जन करताहं? 
इसमे जीव विनय प्रतिपत्तिको प्राप्त करतः हं 1 


| २1 


१-कोदविज्एणं भ॑ते ! जीवे कि जणयड्‌ ? 
कोहविजएणं खंत्ति जणयह 1 उत्त० २६ : ६७ 
क्रोध विजयत्ते हे भगवन्‌ । जव क्या उत्पन्न करताहं ? क्रोध 
विजयसे क्चान्तिको उत्प करता ह । 
२--माणविजएणं भन्ते | जीव किं जणयई ¶ 
माणविजएणं मद्वं जणयइ | उत्त० २६ ; ६८ 
सान विजयन्ते हे मगवन्‌ ! जीव क्या उत्पच्च करतां ? 
मान विजयसे जीव मादव भावको उत्पन्न करा ह । 
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इ--मायाविजषणं भन्ते ] जीवे किं जणयई 
मायाविजषएणं अछ्जर्षं जणयई । त्त० २६ ; ६६ 
माया विजयसे हे भगवन्‌ 1 जोव क्या उत्पन्न करता ह ? 
माया विजयसे जीव बाजंव मावको उत्पन्न करता हु 1 
४-लोभविजएणं भन्ते ! जीवे कि जणयः । 
लोभविजएणं संतोसं जणयह्‌ । उ्च० २६ : ७० 
लोम विजयसे है भगवन्‌ 1 जीव क्या उत्पन्न करतार? 
छोभ विजयसे जोव सन्तोष भावका उत्प करता हं 1 


३) 

१--वीयरागयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयडई ? बीयरागयाए 
णं सेदाणुवंधणाणि तण्डाणुवंघणाणि य वोच्छिदई। 
मणुन्ामणुन्नेु सदफरिखरूबरसंगेघु सचित्ताचित्तमीसपञ 

वेव विरञ्ञई । उत्त० २६ : ४५ 
वीत रागतासे है भगवन्‌ । जीव क्या उपर्जिन करता हं ? वीत्त- 
रागतासे स्नेहानुवन्ध तथा तृष्णानुबन्धका व्यवच्छेद हौ जाता हं । फिर 
प्रिय-अप्रिय शब्द, स्प, रूप, रस ओर गन्व तथा सचित, श्रचित्त भौर 

मिश्च द्रव्योसे विरक्तिहो जती हं 1 

२--कंतीए णं भन्ते ! जीवे किं जणयद ! खंतीए णं परीसे 

जिणेड। उत्त ° २६ : ४६ 
क्षान्तिसे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उपार्जन करता हं ? क्षान्तिसे 
लीव परिषदहय--कष्टोको जीतता ह| । 
३-र॒त्तीए णं अन्ते ! जीदे कि जणयः युत्तए णं सिच 
जणयद्‌ ! भर्किचणे य जीवे अत्थछीराणं पुरिसाणं णपत्थ- 


णिज्जे मवड्‌। उत्त २६ : ४५ 
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मृक्ति--निर्छोभतात्ते है भगवन्‌ ! जीव क्या उपार्जन करत्ता 
हं 2 निर्छोभिततसि जीव अर्किचनताको उत्पन्न करते। हं--भ्रक्रिचनंता 
से जीव अ्थंलोलृपी पृर्पोका मप्रा्थनीय दौ जति हं--उसे चोर 
श्रादिका भय नष्टी रहता 1 
४-अल्वयाए्‌ णं मनस्ते ! जीवे किं जणयडह १ अल्जवयाए रणं 
कारन्जुययं, भावुञ्जुययं, भायुज्खुययं. अविसंवायणं जणयड्‌ । 
अविसंवायणरसंप्नयाए णं जीवै धम्मस्छ आरादए भवडइ । 
खउतच्त० २६ : ४८ 
श्राजंवसे दे भगवन्‌ ! जीव वया उत्पन्न करताद्ं ? भार्जवसे 
कायाकी ऋनृत्ता, मावोकी जता, भापाकौ ऋजुता एव बवित्तंवादता 
उत्पन्न केरताहं1 
४--सदवयाए णं भन्ते } जीवे कि जणयड १ महवयाए णं अणु- 
स्सियत्तं जणयडई्‌ । अणुर्सियत्तेण जीवे मिउमद्व न्ते 
अदु मयद्भाणाइं निद्ावेह उत्त ° २६ : ४६ ॥ 
मा्दवसे हे मवगन्‌ ! जीव क्या उपार्जन करताहं ? मादव 
जीवे बनूत्सुकता उत्पन्न करता हं 1 मृदुमार्देदस्े सम्पन्न ्रनृत्सुक जीव 
अर मद स्यानोका क्षय कर देताद। 


४. 
ए-भावसन्चेणं भन्ते | जीवे किं जणयड १ मावसच्चेणं भाव- 
विसोर्दिं जणयई 1 भावविसोदहीए वहट्रमाणे जीवे अरदहंत- 
पन्नत्तस्ख धमस आरादणयाए अ्यु्हेद '-" "` परटोग 


धस्मस्स आराहए भव्‌ 1 उत्त० २६. : ८० 
भाव सत्यत्े हे भगवन्‌ ! जीव वया उपाजंन करत्ताहं ? भावं 
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सत्यसे जीव भाव विशुद्धि उत्पन्न करता है, जिससे जीव श्रहन्त प्रति. 
पादित्त घर्म॑कौ भाराघनाके लिए उचत होता है भौर इससे फिर प्र 
खोकमे धर्म॑का आराघक होत्ता ह । 
२-करणसन्वेणं भन्ते ( जीवे किं जणयड्‌ १ करणसच्वेणं 
करणसत्ति जणयद ! करणसच्चे वद्माणे जीवे जावा 
तदाकारी यावि भवइ । उत्त० २६. : १ 
केरण-सत्यसे है भगवन्‌ ! जीवे क्या उपार्जन करत। हं ? करण- 
सत्ये जीव सत्यक्रियाकी शविति उत्पन्नः करना हं । करणसत्यमे स्थित 
जीव जसी कथनी वंसो फरनीवाला होता हं । 
३-जोगसनच्चेणं भन्ते ! जीवे किं जणयह्‌ ! 
जोगसन्चेणं जोग विसोदेद । उरा २६ : ६२ 
योग सत्यसे हे मगवत्‌ । जीव क्या उपार्जन करता ह ? योग सत्यसे 
जीव योगोकी विशुद्धि--मन, वचन, कायाक्रौ प्रवृत्िक्री शुद्धि करता ह । 


१] 

!-मणरात्तयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयई १ मणरुत्तयाए णं 
जीवे एगर्गं जणयई । एगग्गचित्त णं जीवे मणणुत्त संजमा- 
राहए भवर्‌ । उत्त० २६ : ८३ 

सन गुप्तिसे हे भगवन्‌ { जीव क्या उपाजन करताहं? मन 
गृप्तिसे जीव एकाग्रताको उपार्जन करता हँ । एकाग्र चित्तवाला मनो- 


4 


गृप्त जीव संयमक्रा श्रारावक होता हं । | 

२-वयरुक्तयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयडई ? यगुत्तयाए णं 

निष्विकारत्त' जणयदं । निष्विक्रारे णं जीवे वदरत्त अज्म- 
प्पजोगसादणलुत्ते यावि भवद्‌ । उत्त० २६ : 4४ 
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दचन गुप्तिसे हे भगवन्‌ 1 जीव व्या उपार्जन करता हं? 
ववने गुष्तिसे नित्विकार मावको उत्सन्न करता हं। किर ऽस 
निविकार भावसे वह्‌ वचनगृष्त जीवे माध्यात्म योगके साधनसे युक्त 
होता ह । 
३--कायगुत्तयाए णं अत्ते ! जीर कि जणयई& { कायशु्तयाए 
संघरं जणयई । संबरेणं कायरात्तं पुणो पावासवनिरोद 
करेद । । उत्त० १६ : ४५ 
काय गृप्तिसे ह भगवन्‌ ! जीवं क्या उपार्जन करताहं? काय 
गुप्तिभे सवर उत्पन्न करता हं भौर फिर सवरसे वह्‌ कयगृप्त जीव 
पापाल्व॑करा निरोध करता हं । 


६ 
१-भालोयणाएणं भन्ते ] जीवे किं जणयईइ 
आलोयणाएणं - मायानियाणमिच्छाद॑सणसल्लार्णं मोक्ख 
मग्गविग्धाणं अणंतक्त॑सारवंघणाणं इद्धरणं करेइ 1 उज्जु- 
भावं च जणयड्‌ ।”"**“"अमाईइत्थीवेनपुंलगवेयं च न धंधद्‌ । 
पुञ्च्वद्ध' च णं निज्ञरे$ । उत्त० २६. : 
भ्रारोचनासे हे भगवन्‌ 1 जीव क्या उवा्जेन करतादहु? 
माखोचनासे जीव मोक्षमागमे विघ्न करनेवाले रौर श्रनन्त संसार 
को वढानेवाछे माया, निदान मौर मिथूया दक्षन रूपी शल्यको इर 
करता हुं । तथा ऋज्‌ मावको उत्पन्न करता ह । ऋजुमावी अमायानी 


लीव स्व्रीवेद श्रौर नपूसकवेदका बन्धन नही करता । पूर्वबद्ध 
कर्मोको निजंरा करता हु । 


५०० 
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२- निदणयाप्णं भन्ते ! जीवे किं जणयद १ 
निदणयाएणं परच्छाणुतां जणयह । पच्छाणुतावेणं विरज- 
माणे करणगुणसे्टिं पडिवत्नई । -““""मोहणिल ' कम्मं 
उग्धापरू्‌ | उत्त २६: ६ 
अतत्मि-निन्दासे है भगवन्‌ 1 जीव क्या उपाजन करता ह? 
भ्रात्म-निन्दासे जीवे पञ्चात्ताप उत्प्च करता हं । पदनात्तापके 
“† कारण पापोकते विरक्त जीव करणश्युणश्रेणीको प्राप्त करता हूं । गौर 
‡ इसे मन्ते मोहनीय कर्मकः नाश कर्ताहं । 
३--गरहणयाएणं मन्ते ! जीवे फ जणयड्‌ ¶ 
गरहणयाएणं जपुरक्षारं जणयई ! “` भप्पसव्थेहितो 
जोगेर्दितो नियत्तेई। प्रस्थे थ पडिवजद्‌"-““- अर्णत- 
धाईपज्वे खचेद्‌ । उत्त० २६: ७ 
अत्म-गरह्ति है भगवन्‌ 1 जीव क्या उपार्जन करताहं? 
आत्म-गहसि जोव अपुरस्कार--भात्म-नञ्ननाको उत्प्रन करत है । 
फिर वह अप्रशस्त योगसे निवत्त होता ह ्रौर भ्रश्स्त योगको ग्रहण 
करना ह गौर इससे अन्तम बनन्तधाती प्ययो्का क्षय करता ह । 
४--पायच्छित्तकरणेणं मन्ते | जीवे किं जणयडई ! 
पायच्छित्तकरणेणं पाधकस्मविसोर्हिं जणथद । निरहयारे 


१--मात्माके दोपोका चिन्तन--उनकी निन्दा । 

२---पहके नही चनूभव की हई मनकी निमलत्ता । 

३--दूसरेके समक्न अ्रपने दोपोको प्रग्रद करना 1 

४--प्रात्माक्री मनन्त ज्ञान, वश्च; चारित्र, वीयं भौर सुखकी शक्तिको 
अ[वरण करनेकाठे ज्ञानावरणीय आदिं कमे) 
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आवि भवई 1" "" "सग्गं च मगगफलं च विसोदैडः आयारं 
च आयारफरं च आराहेड । उत्त २६ : १६ 
प्रायरिचितसे हे भगवन्‌ । जीव क्या उपाजन कग्ताहुं? 
प्रायदिवतसे जीव पाप्रक्मेविशुद्धिको प्राप्त करता हं तथा निरति- 
चार हो जतत हं। मागं श्रौरं मागंफलक्री विद्धि करता हं मौर 
माचार तथा श्राचारफलकी भ्राराघना करता ह । 

(--खमावणयाएणं भन्ते ! जीने  जणयड्‌ १ 
खमावणयाएणं पल्दायणभावं जणयई । ˆ *""सन्वपाण 
भूयजीवसन्तेसु मिनीभावसुपपाएई 1" ` मावविसो्हिं काङण 
निन्भए भवई । उन्त० २६ : १७ 

क्षमापनासे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उपार्जन करता ह ? 
क्षमा पनासे जीव प्रह्वादभाव--चित्तकी प्रसन्नताको उत्पन्न करता 
है, जिससे सर्व प्राणी, मृत, जीव ओौर सत्त्वोके प्रति मेत्रीभावको उत्पन्न 


करताहं 1 मंत्रीभावको उत्पन्न कर जीव भाव विशुद्धि कर निर्भय 
होता ह 1 


(७ ] 
१--संजमेणं मन्ते ! जीवे कि जणयहडई ! 
संजमेणं अणण्हयत्त जणयडइ । उत्त० २६ : २६ 
सयमत्ते हे भगवन्‌ 1 जीव क्या उपाजन कर्ता हँ ? 
सथमसे भनास्लव श्रवस्थाको उत्पन्न करता है । 
२- तवेणं भन्ते { जीवे किं जणयडई १ 
तवेणं बोदाणं जणयई । - उत्त० २६ : २७ 
तपसे हे भगवन्‌ ¡ जौव क्या उत्पन्न करता हं ? 
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तपते व्थवदान---पूवं कर्मोका क्षय कर मात्मशरुद्धि उत्पन्न 
करतार । 
३--वोदागेणं अन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ १ 
दोदाणेणं धकिरिवं जणयदई । अफिरियाए मधिन्ता तथो 
पच्छा सिकः, चुज्फद, मुष्वद, परिनिन्वायद््‌, सन्वदटुक्ला- 
णर्म॑तं करेडई ॥ उत्त० १६ : २८ 
ग्यवदामत्ते है भगवन्‌ । जोव क्या उत्पन्न करताहुं ? 
दसस जोव अक्छिया ( क्रियाके ममाव) को उत्पन्न करता ह, जिससे 
वह फिर स्ति, वृद्ध, युक्त, परिनिवृ्त मौर सर्वे टुखोका अन्त करने 


वालारीतादह। 


[८ 
१-कसायपचचक्खाणेर्णं भन्ते ! जीवे किं जणयडई 
कसायपद्क््खाणेणं बीयरागभार्वं जणयई । वीयरागभाव- 
पडिवस्नेनि य णं जीवे समघुदटुक्खे भवई । 
6 उत्त ० २६ २३ 
कपाय प्रत्यार्यानक्ते हे ¡मगवन्‌ ! जव क्या उपार्जन करता 7 
इसे जीव वीतराग भवकरो उटपन्न करता हं, जिससे वहं सुख 
दु खे समान माववश्ला होता हं । 
२--जो गपच्चक्लाणेणं भन्ते ! जीवे फिं जणयह्‌ ? जोगपचचक्ला- 
नेमं अजोगत्त' जणयद । अजोगौ णं जीवे नवं कम्मं न 
चत्धइ, पुज्चवद्ध' निज्जरेड्‌ । उत्त० २६ : ३० 
योय प्रत्याख्यानसे हे श्णवन्‌ { जीव क्या उपाजन करता हं ? 
इससे जीव श्रयोमित्व--मन, वचन, क[याकी प्रवृत्तिते शृन्यत्ता 


प्रवचन : सम्यकत्वे पराक्तम १७९१ 


को प्राप्त करताहं। एसा जीव फिर नए कर्मोका वन्ध नही करता 
तथा पूर्ववद्ध कर्मोको काड देता इं 1 


[९] 
१--एगम्गमणसंनिवेसणयांएणं मन्ते ! जीवे किं जणयई 
एगग्गमणक्निवेक्षणयाएणं चित्तनिरोहं करेड । 
उन्त० २६ ¦: ५८ 
एकाग्रमनः संनिवेशनासे डे भगवन्‌ 1 जीव क्या उत्पन्न करता हँ ? 
इससे जीवे चित्त निरोच करना दहु। 
२--विणियद्णयाएणं मन्ते ! जीवे किं ज्णयद्र } 
विणिदद्रणयाएणं पावकम्माणं अकरणयाए अस्सु । 
पुख्ववद्धाणं य निज्ञरणयाए पाव नियत्तं इ । तो पच्छा 
चाउरतं संसारक्तारं वीइव यड । उत्त० २६ : ३२॥ 
विनिवर्तनासे--विपय वासनाके त्यागसे--जीव क्या उपार्जना 
करता ? 
इससे जीव पाप कर्मोकोन करकेके लिये उद्यत होतादहं! फिर 
पूवं सवित कर्मोकी निजरा करनेसे पाप कमंक्तो निवृत्ति करता हं 1 
जिससे वादे चतुगंति रूप ससारकान्तारको पार करता है । 
३--भच्तपदचक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयडइ ए 
मत्तपचक्खाणेणं अणेगां भवसयाई' निर'भई । 
उत्त० २६ ; ४० 


भक्त--जआाहार--ग्रस्यास्यानसे हे भयचन्‌ ! जीच क्या उपाजेभ 
करतादै र 


१७२ तीथकर वद्धंमान 


आहार प्रत्यास्यानसे यह जीव अनेक संकंडो भवो--जन्मोका 


१० | 
१--सामाहृएणं मन्ते ! जीवे फं जणयई ¶ 
सामाइएणं सादज्जोगविरई जणयदं । उत्त० २६ ; ८ 
सामायिकसे हे भगवन्‌ ? जीव क्या उत्पन्नं करतां ? 
सामायिकसे जीव सावद्य योगसे विरत्ति--निवृत्तिको उपाजन 


निरोध करताहं। 


करता हुं । 
२ चडव्वीसस्थएणं भत्ते ! जीने किं जणयइ ¶ 
ष्वउन्वीसत्थएणं दं सणविखोहिं जणयद् । उत्त ० २६ : ६ 
चतुर्धिशतिस्तवसे यह जीव क्या फल उपाजेन करता हूं ? 
इससे जोव दल्ंनकी--सम्यकृत्वकी--गुद्धिको प्राप्त करता हू । 
इ३--वंदणएणं मन्ते । जीवे कि जणयडं ¶ व॑दणणणं नीयागोयं 
कम्मं खबेह । उचागोयं कम्मं निंधदं । सोहग्गं च णं 
अपडिष्यं आणाणठं निन्वत्तेद। दादिणभावं च णं 
जणयई्‌ । उत्त० २६; १० 
वन्दनसते हे भगवन्‌ ! जोव क्या उपाजन करका हं ? 
इषसे नीचगौ्र क्मका क्षय करता हं, उच्ये गौत्रकर्मंका वच 
करता हु । अप्रतिहत सौमाग्य मौर माज्ञाफलको प्रप्त करता हु तथा 
दक्षिण भावको उपार्जन करता हं । 
४--पडिकमणेणं भते ! जीबे किं जणयई १ पडिकमणेणं वय- 
निदाणि पिदद । पिदियवयच्िदधं पुण जीवे निरुदधासवे 
अखवल्चरित्तं अद्यु पवयणमायाद्ु उवडत्त अयपुदते 


सुप्पणिदिए विरइ । इत्त° २६: ११ 
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प्रतिक्रपणसे हे भगवन्‌ 1 जीव क्या उत्पन्न करता हुं ? 

इससे जीव त्रनोके छिद्रोको रोकता हँ, जिससे फिर जीव निरुढा- 
छ्चव हो, लद्ध चारित्र गौर श्राठ प्रवचन माताभोमे सदा उपयोगवान 
समाधि पुवंक सयम मागमे विचरता हं 1 

४-- कारस्सग्गेणं भते । जीवे किं जणयडइ ? कारस्समगेणं तीय- 
पडुप्पन्तं पायच्छिन्तं विसोहेइ । विसुद्धपायच्छिन्ते य जीवे 
निच्छुय्ियए ओहरियभरुव्व भारवे पसत्थज्ाणोवगए 
सुदं सुदेणं विहरइ ! ` उत्त० ०६.६१२ 

कायोत्सगंसे हे मगवन्‌ । जीव्‌ क्या उपार्जन करता हं ? 

कायोत्मगंसे श्रतीत वत्तंमानके अत्िचारोकी विश्ञद्धि करता ह। 
प्रायदिचिततसे विशद्ध जोव उसी तरह निवृत हदयबालाहो जाताहं 
जिस तरं भार हटा देनेसे भारवाहक । इस तरह हत्के भारवाला वह 
परशस्त घ्यानको प्राप्त कर सुख पूर्वके विचर्तादहु। 

&--प्चक्खणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयई { पचक्खाणे्णं 
आसवदाराईं निरु'भद्‌ । ( पच्चक्खाणेणं इच्छानिरोहं 
जणयं । इच्छा निरों गप य णं जीवे सन्वदब्वेषु 
विणीयवण्डे सीकमूए विहरद्‌ )। उत्त० २६:१३ 

प्रत्याख्यानसे हे भगवन्‌ 1 जीव क्या उत्पन्न केरत। हं ? 

भरत्याख्यानस्े जीव श्रान्नव हारका निरोघ करता ह 1 (इच्छाका 
निरोध करता हँ 1 ठा जोव फिर सवं ्व्य- थदाथसि वितृष्ण हो-- 
शीतक होकर विचरता हु । ) 


२० : विकर्णं सुभाषित 


संघयं खलु सो इणई, जो ममो छणई धरं । 
जत्थेव गन्तुभिन्छेत्ना, तत्य छव्वेज्ज साख्यं ॥ 
उनच्च० £ : २६ 
जो म्गेमें घर करतः हं, निर्वय ही वह्‌ सश्यग्नम्त कायं करता 
ह । जहा प्रर जाना हो वही चाइ्वत्‌ धर करनेकौ इच्छा करनी 
चाहिए 
सद्‌" तु मणुस्सेर्दि मिच्छादंडो परजुञ्जदै । 
अकारिणोऽस्थवल्फन्ति, युच्च कारम जणो ॥ 
उत्त० ६ : ३० 
मनृष्योके दारा अनेक वार भिथृयादण्ड दिया जाता ह । इस जगत्‌ 
मे न कृरनेवाकते बान्धे जाते हं गौर करनेवाके छूट जाते-- निकल 
जति द । 
धम्मलियं च ववार, चुद्धेदायरियं सथा । 


तमायर॑तो ववहारर, गरदं नाभिगच्छई ॥ 
४ उत्त० १२४२ 


जो व्यवहार धरमेसे उत्पन्न हं ओर जानी पुरषोने जिसका सदा 
श्राचरण किया हं, उस्र व्यवहारका आचरण करनेवाला पुरुष कभी 


निदाको प्राप्त नही होता । 
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गवास॑मणिङ्कण्डलं, पसवो दास पोरुतं ] | 
सव्वभेयं चक्वा णं, कामषटवी मधिस्ससि ॥ 


छोड कर तु परलोके कामरूप देवता होगा ॥ 
वरं से अप्पा दन्दो, संजमेण तवेण य। 
माहं परेहि दस्पंतो, व॑धणेहि बहेदिं य ॥ 
उत्त० १ : १६ 
दूसरे रोग वध जौरं वधन।दिंसे मेरा दमन कर-एेसा न टो। 
दूसरोकै (रा दमन क्रिया जाडं उसकी पक्षा संयम मौर तप दाया मं 
ही श्रपनी आत्माका दमन करू--यहं गच्छा हं 1 
जई मञ्मः कारणा एए, हम्म॑ति सुवहूजिथा 1 
न मे पयं तु निस्सेस, पररोगे भविस्सई ॥ 
उत्च० २२: १६ 
यदि मेरे कारणस ये सव वहृतसे जीव मारे जाये ततो मेरे किए 
परलोकमे यह्‌ निश्वेयसके किए नही हौगा । 
द्वग्गिणा जदारण्णे डज्कमाणेु जन्तुसु 1 
छन्ने सत्ता पमोयन्ति, रागदोखवसं गया ॥ 
एवमेव वय॑ भूढा, कामभोगेद्ु यच्छा । 
खजञ्ममाणं न वुजल्कामो, रागदोखग्गिणा जगं ॥। 
उत्त” ९४ : ४२; ४३ 
दावाग्नि द्वारा भरण्यमे जन्तुबोको जल्ते देखकर जसे दुर स्थित 
अन्य जीव राग देपके मघीन हए श्रानन्द मान्त हे, एसे ही हम मूर्खं 
कामभोगं मूत जीव, जन्म-मरणकी भग्निसे घघकते इस जगतूको 


६७५ तीर्थंकर वद्ध॑मान 


देख कर भी रागदेपवश्च वोघ नही पाते ! 
अहे वयद केष्ण, माणेणं अहमा गह । 
मायाग्दैपदिग्घाओ, छोभाभो इहो भयं ॥ 
उत्त० ६ : ५४ ॥ 
करोवसे मनुष्य नीचे भिरतता हं, मानसे अधोगति पत्ता हं, माया 
से सदगतिका रःस्तरा रक्तां गौर कोभसे इहभव श्रौर प्रभव दोनो 
विगडते हं । ४ 
कोहो पीं पणासेद्‌, मामो तरिणयनासणो। 
माया मित्ताणि नासेड, छोभो सन्वविणासणो ॥ 
दइ० € : ३८ 
क्रोध पारस्परिक पीतिका नाश करता ह, मानसे विनेय दूर होता 
ह, माया भित्रवाका नादा करतौ हं मौर छोभ सभी गुणोको हरता ह 1 
कोहो य माणो य॒ अणिग्यहीयाः 
मायाय छोमोय पवड्ढमाणा। 
चत्तारि एए कसिणा कसायाः 
कि चंति मूखाद' पुणऽभवस्स ॥ 
द्‌० € : ४5 
श्रनियत्रित क्रोध मौर मान तथा बढी हई माया रौर रोभ--ये 
चासो मलीन कषायं सव-श्नमण रूपी पौघेको जोको सरीचनेवण्टी 
है (उसे कभी सूखा नही होने देती भ्रथत्ति पुन पन. जन्म-मरण 
कौ कारणं) 
कोहं माणं निगिष्डित्ता, सायं छोभं च सन्वसो 


दिया वसेकाड अप्पाणं उवंदरे ॥ 
इत्त० २२: ४८ 
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क्रोध, सान, माया श्रौर खोभको सवं प्रकारसे निग्रह कर तथा 
इन्द्रियोको वशमं कर आत्माको स्थिर करो। 
पंचिद्दियाणि कोर्ट, माणं मायं तदेव खोभं च । 
दुल्जयं चेव अप्पाणं; सब्ब भप्पे जिए जियं॥ 
उ० ६ । ३६ ॥ 
पाचो इन्दिर्या, क्रोध, मान, माया, छोभ मीरे दूर्जय मात्मा-यं 
दत्त शत्रु हं । एक आत्माको जीत लेनेसे सव जीत क्षएजतिदहे। 
सोदी उञ्जुभभूभस्सः धम्मो सुद्धस्स वचिद्द । 
णिन्वाणं परमं जाई, घयसित्त व्व पावष््‌ । 
उनत्त० ३ : १२ 
ऋज.--सररु प्रात्माकी ही शुद्धि होत्ती हं । घमं शद्ध मात्मामें 
ही ठहरता हँ । जिस तरह प्री सेसीची हुई निर्घूम श्रन्ति दिव्य 
भ्रकाश्चको प्राप्त होती हौ उसी तरह शद्ध गात्मा परम निर्वाणको प्राप्त 
करती हं । 
एगभो विरद छलना; एगो य॒ प्रवत्तणं । 
अरसंजमे नियत्ति च; संजमे य पवत्तणं ॥ 
उत्त° ३१: १ 
'मूमृक्षु एक वातसे विरति करे श्रौर एक वाततम प्रवृत्ति । अ्रसयमसे 
--हिसादिकसे--निवृत्ति करे ग्रौर सथमर्मे--अहिसादिमे- प्रवृत्ति । 
पडन्ति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो। 
दिन्वं च गड" गच्छन्ति, चरित्ता धम्मारयं ॥ 
उत्त० १८ २६५ 
जो नरपापीहोतेह वे घोर नरकमे पडने है भौरजो श्राय (सत्य) 
घर्मंका पाकन करते है, वे मनुष्य दिव्य गतिम जाते हं । 


४.४८ ठीर्थकर कमान 


किस्य रोजए वीरो, अकिरिनं परिवज्लट। 
दिद्धो दिदधीत्तम्यन्ने, स्म॑ चर सद्ब्र 1 
उन्द० १८ : ३३ 
अर बक््यिक्रो छोड दे तथा खम्बन 
ष्कन्‌ चमक्रा आचरण कटा 
तदेव दिसं अचि, चोञ् अवम्भदेव्णं ! 
इच्छाकामं च दलों च; संजमो परिवक्तम्‌॥] 
। उत्त ३९ : ३ 


प, 
| 
? (५५ 
| 
५ 
भ 
। 
314 
(<| 
५ 
५ ५ 
+५/ 


डश्री ह्म, ज्ञठ, चोरी, मेथन-सेवन, नोगलिप्ा श्रौर लोन 
क्रा खयन भृत्याय करे। 
अव्यंग्यंमि आदब, पुरत्था य अणुगए। 
आहारमञ्चयं सर्वं, मणसा दवि न परत्थए॥ 
० & ; >= 
चर्ये ञस्त होने प्रातः जा चुर्वंके उदय न होने ठक खर्व 
हादादि--खान-पानकी भूमय मनते नी उच्ध्यन करे । 
अच्णं रयणं वच्वेव;ः वच्दर्णं पूजण तहा 
इड्टीखष्चारखम्मार्णं, मणसखाऽवि न पत्यए ॥ 
उतत° ३४ : १८ 


यच, छत्कार, वन्दन, पूजन, छदि, सत्कार, चन्मान--डन चठर्का 


ममृत मनने नो उच्छा न क्रे) 
अद्शद्णि वचित; काएल्वा सुसखमाद्िए । 


घम्मघुक्छाङ म्दाणाइ, कार्ण ठं तु बुद्धा वण ॥ 
इन्त 3 : ३४ 


भातं अर सौत्र इन को व्वानोक्ता वजन कर युत्तमाहिठ मृचूलु "धन 


प्रवचन : विकीणं सुभाषित १५७९. 


भौर शुक्छ ध्यानका चितन करे । ज्ञानियोने इते ही ष्यान-तप कहा हे 1 
द्वावयं न सिक्िल्ना, वेदां च णो वए । 
हत्थकस्मं विवाय चः तं विज्जं परिजाणिया॥ 
सू० ९ £ : १७ 
जुभा खेखना नं सीखे, जो वात धरममसे विरुढ हं वह न वो, दस्त 
कर्मं श्रौर विवादन करे। इन वात्तोको पापकाटेतु जानकर विद्धान्‌ 
इनका त्याग करे । 
ज्ञेय चंडे मिए थद्ध, दुञ्वाई नियडी सदे । 
बुज्यद से अविणीयप्पा, कट सोयगयं जदा ॥ 
दस०६।२;:३ 
जो मनृष्य पराके समान चण्ड-- क्रोधी, मभिमानी, दुर्वादी, कपटी 
भौर धृतं होवा हं, वह दुली पुरुष मंसार-प्रवाहमे उसी प्रकार वह्‌ 
जाता हं जिस प्रकार काठक टकडा समद्रके श्रोत मं। 
निद' च न वहु मन्नेज्ञा) सप्पा विदज्ञए 1, 
मिहोकदाद्िं न रमे, सुज्कायम्मि रओ सया ॥ 
द० ८ : ४२ 
मुमृक्ष्‌ निद्राक्रा विदोप श्रादर न केरे, हुंसौी मजाकका वर्जन करे, 
गुप्त वात या स््रीको कथाम मानन्दनञे प्रर सदा स्वाघ्यायमें रत 
रहे 
तरत्थिमा त्या भासा, जं बइत्ताऽणुतप्य । 
" लं छन्तं तं न वत्वं, एला आप्रा नियण्ठिया 1} =, 
१ सू ६:२६ । 
भाषा चार प्रकारकी हं, उनमे स्ूठसे मिरी हई भाषा तीसरी हँ 1 
विवेकी पुष एसी भिश्च भाष न बोके¶१ न वसौ भाषा बोजे जिससे 
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वादमे पञ्चाताप करना पडं। न प्रच्छन्नं वात कहे । यही निग्रन्य 
ऋषियोकी आज्ञा हूं 1 
जसं किंत्ति सिढोणं च, जा य वंदृणपूयणा । 
सन्वटोयंसि जे कामाः तं विज्जा परिजाणिया॥ 
सू2 १9६२२९२ 
यञ्च, कीत्ति, इाधा, आदर, वदन, पूजन तथा इस काक्मेजोमो 
विषय इच्छा हं उन्हे विन्न पुरुष प्रापके कारण जानकर छोड । 
इदमेगे उ भासन्ति, सायं साएण विजई । 
ज्ञे तत्थ आरियं मग्ग, परमं च समाहिय ॥ 
क्‌ एमा कर्तेद कि सुखमे ही सुक प्राप्ति होती हं परन्तुवे 
मूखं ह । जो परम समाधिको प्राप्त करानेवाले ज्ञान-दकशंन-रूप आयं 
मागंको छोडते हं, वे सदा ससारमे रमण करते हं । 
मा एयं अवमन्नस्ता, अप्पेणं छुस्प्ा वहं 
एयस्स उ अमोक्खाए, अयोहारि व्व जूरह ॥ 
पु १३।४:६,७ 
दरस परम मार्गंको तिरस्कार करके तुच्छ विपय सुखके लोभे 
श्रति मूल्यवान्‌ मोक्ष सुखको मत विगाडो । "गुखमे सुख ता हे 
इस असत्पक्षको नही छोडने प्र छोहके वदलेमे सोनेका न देने 
वणिकूकी तरह पदचाताप करोगे । 
भधुवं जीवियं नशा, सिद्धिमग्गं वियाणिया | 
बिणिचषटरेल्न भोगेषु, भां परिमियमप्पणो ॥ 
द्० ८; दथ 
मृमूक्, दस जीवनको अ्रुव जान त्या सिद मार्ग--तम्यक्‌ घान्‌, 
दन, चादियि रप मोक्ष-मानेको कल्याणकारी समक्त, भोगो निवृत्त 


प्रवचन . विकीणं सुमापित १८१ 


हो जाय 1 मनृष्यकी घा वड़ी हौ परिमित हं 
बं थाम च पेष्टाए, सद्धामारोग्गमप्पणो । 
चेत्त' कालं च चिन्नायः तदहप्पाणं निञजुजए ॥ 
द्‌ € : ३५ 
अपने वरु मौर दढता, शद्धा भ्रौर मारोग्यको देख कर तथा 
क्षेत्र गौर कालको जान कर उसके ्रनृसार श्रात्माको त पक्ष्चर्यादिमे 
लमाचे 1 
गारं पि य आवसे नरे, अणुपुव्बं पणि सखंजए । 
खमता सव्वर्थ सुन्व, देवाणं गच्छे सलोगयं ॥। 
स्‌० ९२।३:१३ 
गृहमे निवास करता इश्रा भी जो मनुष्य, प्राणियोके प्रति यथा- 
शक्य सयमी गौर समभाव रखनवाला होता ह-- वह्‌ सुत्रती देवत्ताभोके 
खोकमे जाता ह । \ 
कंदप्पसाभिभोगं चः किव्विसियं मोहमासुरत्तं च । 
एयाड दुगगदहेजो; मरणम्मि विसादिया होति ॥ 
उ० ३द : २८० 
कन्दं सावना, आाभियोगी भावना, किल्विपी भावना, मोह मावना 
भ्रौर भ्नासुरी भावना-ये दुगंत्ति खूप हं । मरणके तमय इन भावनाभ्रो 
से जीव विराघक्र होते हे । 
कद्प्पङवङ्कय।द॑ वदः, सीरुसदावहासविगह्‌]दि | 
विष्डार्बेतो य परं, कद्यं मावणं इुणड्‌ ॥ 


उ० ३६. २६४ ॥ 
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कन्दे, कोौतकरुव्य+ शोल९ स्वभाव, हास्य, मौर विकथायो से 
अन्य मात्मश्रोक्ो विस्मय उत्प्च करनेवाला कन्दर्प भावनाका भाने 
वाखा होता हं । । 
मता जोगं का, भूर्ैकम्मं च ज्ञे पउंजंति। 
साय-रस-इविढ-हेडं, अभिशओोगं भावणं कुणड्‌ ॥ 
8० ३ : २६१५ 
जो साता, रस भौर ऋद्धिके किए मत भौर भूतिकरम का भरयोग 
करता हे, वह्‌ भ्रभियोगी भावनाका भानेवाला हं । 
नाणस्सं॑केवरीणं, धम्मायरियस्स संघसाहुणं । 
माई अवण्णवाई, किन्विसियं भावणं कुणई ॥ 
उ० ३६ : २६६ 
ज्ञान, केवली, घमविे, सध मौर साधुमोका भ्रवणंवाद बोलनेवाला 
निदा करनेवाला मायावी मनूष्य किल्विषी भावनाकी भावना 
केरतादहं। 
भणुबद्धसोखपसरो, तह य निमित्तम्मि दो$ पडिसेवी। 


एएहि कारणेर्दि, आघुरीयं भावणं कुणई ॥ 
8० ३६ ; २६५ 





१--कत्द्प--काम-कथा 
२--कौल्छच्य--भावभङ्गी मौर वाङ्‌ विन्यास्तके दारा हसी उत्पन्न 


); 


करना 
---क्लौल--निरर्थकचेष्टा ~ 
^--विकया-- स्वी, खानपान, देक मादिके विषयमे सारहीष 


वार्तालाप 
मित किए हए भस्म भ्रादिका प्रयो 


प्रवचन - विकौणं सुभाषित 
निरन्तर रोपका प्रसार करनेवाला तथा निपित्तिका सेवन करने 
वाक्ला\--इन काररोते मासुरी-मावनाको माता । 
सरस्थगहणं विसखभक्खणं च, जख्णं च जख्पवेसो य 
अणायारभंडसे्ी, जम्मणमरणाणि वंघ॑ति 1 - 
इ” ६: २६ 
णस्व-ग्रहुण, विष-मक्षण, मग्निं लपपात, जल-प्रवेज, अ्ननाचार-- 
भ्रष्टता तथा मजाक्के द्वारा जो जीव मृत्युको प्रप्त करतेहं वे जन्म 
मरणकी वृद्धि,करते दे 1 


४। 


अ 
१--ज्योतिष-शास्वर द्वारा अथवा मूकम्पादि निमित्तो द्वारा कुमाक्चभक्षौ 
कथन करनेवाला । 


६४४ 


२१ : भावना 
मावेना ओौरश्ुहि . ` 
ताहि तदि सुयक्खायं, से य खे सुआदिए । 
सया सच्च॑ण सम्पन्ने, मेति भृएदि कण्पद ॥ 
सू० १ १६ :३ 
वीराय धुरुपने नो-नो माव कहे ठँ वे सव वास्तवमे यथाथं है । 
जित्नकरी अन्तर।त्मा सदा सत्य भावो ग्रोतप्रोत--उनमें स्थिर होती 
ह, वहे सव जीवोके षति मंनी-माव रजता ह । 
भूएद्िं न विरुज्मेला, एश धम्मे वु्ीमभो । 
उुत्सिमं जगं परिन्नायः अस्सि जीवियमावणा ॥ 
सृ १, १५: 
किसी मौ प्रणीके प्रति व॑ँर-विरोध-द्वेष नही करना--यही 
मयमो पुरूपक्ना धमं हं 1 यमो पुरुप जगतूके स्वर्पको अच्छी तरह 
मक कर वास्तविक मावो--एकःन्त निरिचित्त सत्यो--पर्‌ जीवनक 
चपा 
मावणाजोगघुद्धप्पा, जले नावा व आहया 1 
नावा {व॒ तीरसम्पन्नाः सन्वदुक्खा सिच्द्ं ॥ 
चि तू० १५१६४. 
४ जिस्‌ तरह नौका अथाह जल्करो पारकर किनारे लगती है, उनी 


= 
५५ 
1 


प्रवचन : भावनां १८५ 
तरह जिसको अन्तर-अत्मि . भावनारूपौ योग-चिन्तन से विगृंढ-- 
निर्न होती ह. वह ससार समूद्रको ;तिरकर-सेवं दु लोको पारकर 
-- परम सुखको पत्ताहं ! "` 

से ह चक्खू मणुस्ताण, जे कखाए य अन्तए। =" 

अन्तेण " खुरो. वेद चक्ष अन्तेण छद्ईै ॥ ` 

अन्ताणि, धीरा सेवन्ति, तेण भन्तकरा इह । ` 

+. स्‌ १ १५ : १४; १५ 
जो चिषय वासनाओोका अन्त करता हं, वह पुरुष दुनियाके लिए 

चक्षुरूप हँ । क्षुर ( उस्तुरा ) मप्ने श्रन्त--धार पर चकर्ता हुं, ओर 
चक्का--पदिया भी श्रपने मन्त--किनारोपरदही चकर्ता ह। घौर 
पुरुष मी अन्तका सेवन करते ह--एकान्त निर्ितत सत्योपर जीवनको 
स्थिर करते है गौर इससे वे ससारका--वार-वार जन्म-मरणका-- 
अन्त करते ह । 


दुरम बोधि भावना 


१- संवुज्मह्‌ कि न चुज्मद, संवोदी खलु पेच दुहा । 

नो वणमन्ति रायो, नो सुखं पुणराषि जीवियं ॥ 

हि । । सृ० १५१२१८१ 
समञ्ञो 1 तुम समते क्यो नही ? मनुष्य भव वीत जान पर 
सत्वोव--ज्ञान प्राप्त होना निस्वय ही दुरम ह । वीती हई रतं नही 

फिरतीं गौर न मनृप्य-जीवन वार-वार सुलम होता हं । 

२-सघुल्मा जंतवो !. माणसत्त दट्ढ भयं वालिसेणं अमो । 
एगतदुक्से जरिए व रोए, सकम्भुणा विषप्परियाछवेद ।! 


५ सु १,५७:१९१ 
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है जीवो! समद्नो १ मनुष्य मव दंभ हु । नरक तिर्यञ्च 
त्तियोमे केवर भय हँ । विचेकीन जौ्वोको गीघ्र बोध नही होता 1 
यह उंसार ज्वराक्रान्तक्े तरह एका इ खी हं । सुक कामना करता 
श्रा चीव बपने किए हृष क्मेचिदही दुख पाताहं। 
२-- निद्या व दैवा वा, उ्तरीट इयं दुयं। 
सखुयं च मेयमेगेसि, अमणुस्सेदु नो वदा 1 
सु १. १५ : २६ 
न्क्रोत्तर धर्मकी जाराघना करनेवासख या तो पंचम गत्ति- मोक्ष 
करौ प्रात्तादं या देवगत्तिक्ो 1 मेने युना कि मनुष्येत्तर जन्मे एना 
टौना सम्भव नही 1 
४--अस्त' करन्ति दुक्लाणं, इदमेगेसि मादिं 1 
आघायं पुण एनेरसि, दुदभेयं सयुस्छए ॥ 
सु १४ १५ : १७ 
कजत ह कि देच हो इ लोक्रा ब्नन्त कर उक्ते ठ परन्तु लानियो 
ने वार-दारकहाद्धे कि यह मन्ष्य मवदुखंमदहं। जो प्राणौ मनृष्व 
नही वे श्रपने समन्त दु-खोका नाल नहीं कर सक्ते 1 
‡-- ङ विद्ध समाणस्; पुणो सवो दुहा 1 
दु्हाभो तदश्वाओ, जे धम्म वियायरे ॥ 
सु© ११ १९ : १८ 


एक चार मनृष्य मव ध्वय हृच्रा कि फिर उसका प्राना सरल ना 

ण्ठा । उसके चिना त्वो पाना दलम हत्त है ओर एरी चिनवृतिं 
भी इ्टम होतो हं लियन घ्मको इआगाघनाला चक । 

६--अन्ताणि धौरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इद । । 


माणस्वए ठे, धम्ममारादिड नरा 
“ सु १ १६:१८ 


प्रवचन : भाता १८७ 


धीर पुरुष श्रन्तका सेवन करते ह--जीवन-चु राको वास्तविक 
तत्तवोके छोर पर चलातेहं मरणा कर ही वे ससारसे पारगमी 
होते हं । इस मनुष्य लोकमे घमेकौ भआराधनाके क्िएिही हम मनृष्य 
हए हे । । | 


२: अशरण मावना 


१-जहेह सीहो च भियं गहाय; मच, नरं नेड्‌ इ अन्तकाले । 
न तस्स माया च पिया व भाया, कार्म्मि तम्मिंसहरा भर्व॑ति॥ 
उत्त० १३:२२ 
निद्चय ही बन्तकाकमे मृत्यु मनुप्यको वसे ही पकड करके 
जातौ हं, जसे सिह मृग को । अन्तकाले समय माता-पिता या भाई- 
बन्ध्‌ कोई उसके भागीदार नही होते 1 
२--विन्त' पस्रवो य नाद्यो, त बे सरणं ति मन्नई 
" एए ममेदु बी अहं, नो ताणं सरणं न विज्जई॥ 
सु० १२।३:१६ 
मृखं मन्‌ष्य घन, पश्च गौर जात्िवालोको श्रपनी शरण-माश्रय- 
स्थान मानत्ता हं गौर समक्चत्ता हं--धे मेरे हे" भौर “मे उनका हु" । 
परन्तु उनमेसे कोई भी श्रापत्तिकाक्त्मे त्राण तथाशरण देनेवाखा 
नही 1 
२-अच्भागमियम्मि वा दुहे, अष्ट्वा उक्छमिषए भवन्तिए । 
एगस्त गई य गई, विदुभन्ता सरणं न मरनई ॥ ` 
सु १,२।३;: १७ 
दुख मा पटने प्रर मनूष्व अकेला हौ उसे भोगता हँ \ भ्रायुष्य 


स्य द्ोने प्रन जीव अन्नु यचि यागनि कन्व्राद्ं | चित्रिनी पुन्य, 
> चन्त्रन्विबोन्यि चना भी रश्च चप्‌ चरीं मम्चना1 । 
-2-- माचा पिव ष्ट्रा माया; मन्ना युच्च आर्था) 
मम॒ ताणाव्रः दरप्स सकस्युणा ॥ 
उत्त ठ 2" 


विद धृद्पयोवे-- पराता, पितरा, धृत्रचतरू, नाई, मार्या नथा 


[| 


= 
६/ 
(+ 


अटप्व-य चद, मौ कव्रने ऋनि दुः पत्ते ट्‌ मृनत्री ग्धः 
ॐ ५ 


॥॥ 


खच्च पिते अपल्जत्त नेव दाणाय वं ठव ॥ 
इत्ते १४ : ६ 
्टिच्कदा जयन्‌ श्रीदे वट्‌श्चाना वन नी नुब्दादाद्ो चाव, त्तो न 
दे चव वप्रयप्ति दढ दुनि यादन वे वे न्द्रा रभण करनेन 
खनं दम 1 
दै दिवा चिच च पुतते च, णाढभो च रिग । 
चित्रा ण णयं छायं, निरवैच््रा परिव्वष्‌ ॥ 
प्रू १३ ६:७ 


मरिदिखि यायं जयाच्या वा; नणोग्ये कमरे पदाय। 
1 वाणं, च विज्ञ अन्नमद शचि ॥ 
ˆ उच {४ : ४ 


प 
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ज्म्प दुस्खं जरा दुक्खं, रोगाय मरणाणि य) 
१४ ॥ 


अदो दुक्खो. इ संसारो, जत्थ कीसन्ति जंतुणो ॥ 


इख; इसतरह्‌ इस संसारमेंदूंखहीदु.खरहं, 
नाना प्रकारके क्टेदा प्रति हं 1 


सासैरमाणसा 


चेव; वेयणाओ अग्न्तसो । 
मए सोढाओ भीमाः, अस दुक्खभयाणि य ॥ 


४ उत्त० १६ : ४६ 
इस श्रात्माने अनन्त वार तीन्र शारीरिक ौर मानसिक वेदना 
भोगी हे गौर मनन्त दुख गौर मयते चहं पीडति हुहं। 
जरामरणंकन्तारेः चाडरन्ते भयागमे 1 
मए सोटाणि भीमाणि; जम्माणि मरणाणि च] 


उत्त० १६ : ४७ 
॥। 
, इस जन्म-मरणसूपी कातार रौर चार गरतिरूप भयके वामम मेने 


अनन्तवार तोत्र दू.ख पूणं जन्म ओर मरण किएहे। 
निच भीएण चस्येण; दुदिएण वदिएण च ] 
परमा - दुहखंवद्धा; वेयणा वेद्या मए ॥ 


< दाव 


उन्च० १६ : ७२ 
अत्यन्त भय, तरात्त, दुख ओर व्ययाकम अनूमव करते हए मेने 
नित्य घोर दु.खदावी वेदनाषए वेदी ह- मोगी हं! 


१९० तीर्थकर वद्ध॑मान 


जारिखा माणुचे छोएः ताया दीसन्ति वेयणा । 
एत्तो भणन्तगुणिया, नरएसु दुक्खवेयणा ॥ 
इच्च १६ : ७ 
मनुष्य छोकमे जसी वेदनाए दिखाई देती हे, उनते ब्रनन्त गणौ 
दु खदायौ वेदनाए नरके हं । 1 
सव्व भवेस असाया, वेय्णा वेहया मए । , 
निमेसन्वरमित्तं पि, जं खाया नस्थि वेयणा॥ 
उत्त ° १६ : ७५ 
सत्र भवोमे मेने असाता वेदना--दुखहीदुख मोगरे । सुलकोतो 
निमेष भरी नही, केवल वेदना ही इ । 
मधु णाऽच्माहभो छोगो, जराए परिवारिभो । 
अमोरा रयणी बुत्ता, एवं ताय ! विजाणह ॥ 
अस्भाद्यम्मि खोगम्मि; स्वजो परिवारिषए । 
अमोदादिं पडन्वीर्दिः गिदसि म रहं ख्मे॥ 
इउत्त० १४ : २२:२३ 
है पिताजी 1 यह रीक मृत्युस पीडित हं, जरात धिरा हृभ्राहं 
जाते हए रात्त-दिन भ्रमोघ कस्न ह । इस्त पीडित, सवं भोरसे 
धिरे हुए तथा स्मोव शास्तोकी धातसे सत्रस्त लोकर्मे--षरमें हम 
जरा भी आनन्द नही पति । 
+ जदा गेह पठिन्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पटू । 
सारमण्डाणि नीणेद, असारं भवऽज्मःं ॥ 
एषं खोए पकिसम्मि, जराए मरणेण य। 
इप्याणं वारदस्सामि, चुन्मेटिं अणुमन्निमो ॥ 
उत्त ० १६ : २३-१४ 


प्रचचन ` भ्रनित्य भावना १९१ 


जैमे घरमे आग कगने पर गृहपति सार वस्तुमोको निकारा 
श्रौर ्रसारको छोड देता हं उसी तरह जय भीर मरणसूपी रन्न 
जरते हुए इस संसारम ग्रपनी मात्माका उद्धार कर्मा । 
अस्थि एगो महादीबो, चारिमन्मे महाश । 
सहाडद्गवेगस्स गदः तत्थ न विज्ञ 
उत्त० २३ : ६६ 
उदधिके वीच एके विस्तृत महाद्रीप हं, जहा पर महान्‌ उदक-- 
समूद्रके प्रवाहुकी पहुच नही हती 1 
जरामरणवेगेणं, वुल्ममाणाण पाणिणं। 
धस्मो दीवो प्रहा य, गई सरणमुत्तमं ॥ 
उत्त २३ : ६८ 
जरा ्रौर मरणरूपी जलक वेगसे वहते हुए प्राणियोकरे छिए धमं 
ही दवीप, प्रतिष्ठान, त्ति मौर उत्तम शरण ह । 


४ ; अनित्य भावना 


१--अच्चेद कारो तूरन्ति रामो, 


न यावि भोगा पुरिसाण निन्चा | 
विच्च मोगा पुरिसे चथन्ति, 


दमं जदा खीणफठं व पक्खी ॥ 


उत्त० १३ : ३१ 
कालवीताजारहाहौ। रात्रिया भागी जां रटी ह ! ये भनप्योकत 
काममोग नित्य नही है । जैसे पक्षी क्षीणफल्वाछे दम 


। को छोडकर चकते 
जति ह उसौ तरह कामभोगं सीणमागौ पुर्पको छाड देते हं । 


१९२ तीर्थकर वेदम 
२--हत्थौ मे पाया मे बाहां मे उह मे द्वरे सीमे सीलंमे 
आऊ मे बं मे वेण्णो मे तर्या मे छायां मे सोयं मे चक्लु मे घाणं मे 
जिढभा मे फसा मे ममादज्जई, वयाछ पेडिजुरंड । तंजक्ी--आडभो 
बलाभो वण्णो तयांभो छायाओं सोया जाव फासाभो। 
स॒संधिओ संधी विरसधीभवडई, बियतरंगे गपु भवई, केसा रण्डा 
पलिया भवंति । तं जहा--जंपि य इमं सरीरगं उराटं आदहारोवश्यं 
एयं पि य अणुपुत्वेणं विप्पजहियव्वं भविस्सद्‌ । सू० २, १: १३ 
येमेरेहाथहे, येभेरेषरह, ये मेरी भुजषएहै, यह मेरी नाषें 
हू, यह मेरापेटहै, यह मेराससिरह; यह मेरा शीलहं, यहमेरी 
्राय्‌ ह, यहमेरावकूदै, यहमेरावणेहं, यहमेरी त्वाहं, यह 
मेरी कान्तिहै, यहमेरेकानषहे, यहमेरेनेचहै, यह मेरी नासिका 
है, यह मेरीजीभहं, यहमेरास्थंदहं। इस प्रकार प्रणी इनमं 
ममता करताहं। परन्तु वय अने प्रर ये सव जीर्णे हो जति हे, 
सनुष्य--आय्‌, वक, वरं, त्वचा, कान्ति, कान, तथा स्पशं पर्यन्त सभी 
इन्द्रियो हीन हो जाता है । उसकी दृढ सन्विया ढीष्टी हौ जपती ह, 
शरौरमे सर्वत्र चमडा सकरुचित होकर तरगकी रेखे समान हो जाता 
हं, काले केश सफ़ेद हो जाति ह । यह जो आहारसे वृद्धि प्राप्त उत्तम 
भरीर ह, इते भी कमथ श्रवधि परी होने ५२ छोड देना पडेगा । 
३--गच्माइ मिज्ञंति बुयाघ्युयाणाः 
नरा परे पच्वसिदहा कुमारा। 
जुबाणगा मन्म थेरगा यः 
व्यति ते आख पीणा॥ 
सू2 १४५:१० 


कर जीव गमविर्यामं ही मर जतत है, कष स्पष्ट वोनेकी 
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श्रवस्थामे तथा कई बोलनेको भवस्या भानेकरे पहले हौ चल वसते हे । 
कई कुमार श्रवस्थारमे, कई युवा होकर, करई आधी उमरके होकर, 
जौर कई वृद्ध होकर म्र जाते ह! मृत्यु हर भवस्था्मे म्रा 
चरती ह 1 

४-डदरा दुडढा य प्राखह, गञ्भत्था वि चयन्ति माणवा । 

सेणे जह बध्यं ्॑रे, एवं आखखयम्मि तुद्ई । 
सू १।९।१:२ 
देखो ¡ युवक भौर वृषे यहा त्तकं कि गर्भ॑स्य वालक तक चछ 
वसते है! जसे बाज पक्षीको हर्ता हं वंसेही आयु शेष हौने पर 
कारु जीवृनको हर केता हं! 

--ठाणी विविह ठउाणाणि, चइस्संति न स्ंसखभो । 
अणियएट अयं वासे, नायएहि दुददीहि य॥ 
एवमायाय मेहावो; अषणो गिद्धियुद्धरे। 
आरि उवर्सपन्जे; सव्वधस्ममकोवियं | 

सू० १।८; १२१३ 
विविध स्थानोमें स्थित प्राणो एक-न-एक दिन अपने स्थानको 
छोड कर जानेवांज ह --इसमे जरा भी सक्यनहीटह। ज्ञाति मरौर 
भिचोके साथ यहु सवास भौ अनित्य हं । उपरोक्त सत्यको जानकर 
विचेकी पुरूष अपनी भक्तिको हटा दे भौर सवं शुभ धर्मस युकेत 
मोक्ष ठे जानेवाके जयं घमंको ग्रहण करे 1 

६--उवणिजहै जी वियसप्पसायं, वण्णं जरा हरइ नरस्स राय । 

पच्वाङराया ! बयणं सुणाहि, मा कसि कस्माद महाट्याई | 


उतत० १३ : २६ 
भायूष्य निरन्तर क्षय होता जा रहा है, जरा मनुष्यके वणं रूप 


१९४ तीर्थकर वर्धमान 


-ुन्दरताको हर रही हं । हे पचार राजन्‌ । मेरी वाते सुनो 1 पराप 
कमक मत केरो । 
७--जया सर्वं परिजन, गन्तन्वमवस्स्छ ते । 
अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं रजम्मि पसलसि ॥ 
उत्त १८ : १२ 
है राजन्‌ 1 सव चीजोको छोडकर तुम्हे एक दिन परवश्चताते 
अवश्य जाना ह फिर इस भ्रनित्य छोकमे इस राज्य प्र तुम्हे मास्मित 
क्यों? 
८-जीवियं चेव रूवं च, विज्जुषंपायचच्वहं | 
जत्थ तं मुज्फसि राय, पेच्चत्थं नाव दुज्फसि ॥ 
उनत्त० १८ : १३ 
जिसमं तुम मृच्तिहो रहे हदो--वह जीवन श्रौर रूप विदुत- 
सम्प्रात्तको तरह चचक ह। हि राजन्‌ 1 परलोक्मे क्या अर्थकारी- 
हितकर ह यह क्यो नही समद्चते ? 
षु: एकत्व नव्ना 
१-से मेदात्री जणेल्ा वहिरंगमेयं । इणमेव उवणीययरागं, 
तं जहा-माया मे पिया मे भाया मे भगिणी मे मलना मे पुत्ता मे धूयामे 
पेखामे नत्तामे युण्डा मे दामे पिया मे सामे सयणसंगन्धसंययामेः 
एए खलु मम नायओ अहमवि एएसि । एवं से मेहावी पुन्वामेव 
अप्पणा एवं खमभिजाणेना । इद खं मम अन्नयरे इुक्खे 
सोगा्यके समुप्मञ्जेल्ना अणिद्ट जाव दुक्खं नो ख॒हे । से दता भयं- 
तारो ! णायभो इमं मम॒ अन्नयरं दुक्खं रोगा्यंकं परियाइयद्‌ 
अणि जाव णो सुं, ता अद दुक्खामि वा सोयाभिवा जाव परि- 
वसामि बा, इमा्ो मे अन्नयराओो दुक्खाो रोगा्यकाभो 
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परिमोणड भणिद्धाभो जाव णो सुहावो, एवमेव णो ठद्वपुज्वं भव । 
तेश्च बा वि भर्यताराणं मम नाययाणं अन्नयरे दुक रोया्यंके 
समुषञ्जेला अणि जाव णो सुद, से हंता अहमेएसि भयन्ताराणं 
णाययाणं इमं अन्नयरं दुक्खं रोगायंकं परियाइयामि अणिष्ठं 
जाव णो सुः मा मे दुक्खंतु वा जाव मा मे परितप्पतु वाः इमाओ 
णं अन्नयराओो दुक्खाओ रोगायंका्मो परिमोएमि अणिट्ढाभो 
जाव णो सुदाभो, एवमेव णो खद्पुव्वं अवइ 1 भन्नस्ख दुक्खं 
अन्नो च परियाइयई अन्तेण कड अन्नो मो पडिवेदेद पेयं 
जायड्‌ पतेयं मरइ पत्तेयं चयडइ पन्तेयं खवञ्नड पत्तेयं मका पत्चेयं 
सन्ना पत्तयं सस्ना एवं विन्तू वेयणा । 

बुद्धिमान पुरुष सोचे कि ये कामभोग तो बहिरग पदार्थं हं } इनसे 
निकट सम्बन्वी तो अन्य हं जंसेक्ि--यहमेरी माता है, यह मेरा पिता है, 
यह मेरे माई हं, यह मेरी वहिन है, यहमेरी स्वी है, यहमेरे पूवर हे, 
यह मेरी पुत्री हं, यह मेरे दासहं, यहमेरा नातीहं यहेमेरी 
पुत्रवध्‌ है, यह मेरा मिहं, यह मेरे पहले ओर पीके परिचित 
सम्बन्धौ ह । निचय हौ ये सव ज्ञाति मेरे मीर मं उनक्रा हूं । परन्तु 
बुद्धिमान पुरुपको पह श्रपने श्राप विचार लेना चाहिए किं यदि कमी 
मूको किसी प्रकारका दुख या रोग उत्पन्न हो, जो मनिष्ट मरौर 
दुखदायी ह, श्रौर उस समय म मपनं ज्ञातिवरेसे यदि यह कहू 
किह भयसे रक्षा कृरनेवाके ज्ञात्िव्गं ! मेरे इस भ्रनिष्ट कौर रप्रिय 
दुख त्या रोगमें बापलोग हिस्सा केटा्ये, क्योकि- मे इस दु.खसे 
पीडित ह्‌, शोकाकुर हू, बहुत ताप भोग रहा हू; माप इस अनिष्ट 
दुख त्तया रोगस मूमको मृक्तकरे तो वै ज्ञातिवगं इस प्रार्थनाको 
सुनउ्रदुखतथा रोयकोवटालेया मृककोदु-ख गौर रोगसे मृत 
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करदे एसा कभी नही होता। अथवा भये मेरी रक्षा करनेवारे 
इन ज्ञातियोको ही कोईदुसया रोग उत्पन्न हौ जाय, जो ग्रनिष्ट 
मौर बसुलकर हौ, भौर भे चाह कि भवसे रक्षा करनेवाले एन 
ज्ञातियोके अनिष्ट दुल या रोगको बेटा लू, जिससे ये मेरे शातिष्गं 
दुःख तथा परिताप न भौर्गे, प्रौर इनको हुल तथा अजनिष्ट रोगे 
मुक्त करद तौ ह मेरी इच्छा कभी पूरी नही होती है । दुसरे 
दुःखको दूसरा नही बेटा सकता । दसरेके कर्मंका ल दस नही भोग 
सुकता । मनुष्य श्रकेा ही मस्ता ह, अकेखा ही शभ्रपरनी सम्पन्तिका 
त्याग करता हं, अके ही सम्पर्तिको स्वीकार करता हं, मकेलाही 
कषायोको ग्रहण करता ह, भकरेका ही पदार्थोको समता है, केला 
ही चितन करताहे, गकेलाही विद्वान होत्रा है, मौर भरकेला ही 
युख-द ख भोगता हं । 
ए--तेणावि जं कर्यं कम्मं, सुदं वा जह्‌ वा दुं । 
` कम्युणा तेण संजुत्तो, गच्छद्े छ परं मवं ॥ 
उत्त० १८ : १७ 
जीवं जो शुभ अथवा श्रञुभ--सुखूप व द खल्प कमं करता ह, 
उन कमि सयुक्त वह्‌ परकोकको जाता हं । 
३--भाघायकिचमाहेड', नाइभो विसएसिणो । 
अन्ते ह॑रति तं वित्त, कम्मी कम्मेदि किच्च 
सू १४३६२८४ 
दाह सस्कारादि अन्तिम क्रियां करनेके पर्वात्‌ विप्॑षी 
ज्ञाति भौर अभ्य छोग उसके धनको हर ठेते है भौर पापकं 
करतेवाला एकला ही भपने किए इए कृत्यो द्वारा सारम पीडित 


होता हं । 
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४ -न तस्छ दकं विभयन्ति नादभोः 
न भित्तवग्गा न छया न घवा । 
एको सय॑ परच्चेणुहोद इकः 
कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ।। 
उत्त० १३:२२ 
जञाती-षम्वल्धो, मिव वग, पुत्र ओर बान्धव उसके दुःखम भाग 
नही शरंटाति 1 मनृष्यको स्वयं अकेलेको ही दुख भोगना पडताहं। 
कम, कृरमेवाेका ही पीडा करता है; करनेवालेकौ ही क्म-फल 
मोगना। पडता ह । 
४--चिच्चा दुपयं च चरप्पयं च, खेत्त' गिहं धणधन्ते च सन्वं 
सकम्मप्पवीओ अवसो पयाई, परं मवं सुन्दरं पावेगं वा ॥ 
उत्त० १३; २४ 
द्विपद मौर चदृष्पद, क्षे भौर गृह, धन अ्रौर घान्य--इन सवको 
छोडकर पराचीन जीव केवर ्रपने कर्मोको सायकेकर ही अकेला 
भ्रच्छेयावुरे परभवं जात्ताहं। 
दै-एगन्मूो अरण्मे बा, जहा उ चरई भिे। 
एवं धम्मं चरिस्सासि, संजमेण त्वेण य] 
उन्त० १६. ‡ ७८ 
जसे मृग अरण्यमे अकेला हौ चर्या करता हं, उसी तरह मं चारित्न 
रूपौ वनम तप ्रौर सयम रूपी घर्मका पालन करता हुभ्रा विहार 
कंरूगा । 
& ; अन्यत्व मादना 
१--इद ख पुरिसे अन्नमन्नं ममट्डा एवं विप्पडिदेति त जहा-- 
खेत्त' मे वत्थु मे दिरण्णं मे सुवण्णं मे धणं मे धन्नं मे कंसं मे दृं 
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मे विपुर धघणकणगरयमणिमो्नियसंलसिठमवारर्चरथण 
संतसारसावएयं मे। सदामे ल्वा मे गधा मे रघा मे कराला मे 
एए ख मे कामभोगा भहमवि एसि । पू० २, १: १३ 

दस मनृष्य लोक्रमे परषगण भपनेसे सवथा भिन्न पदार्थोको शूठ 
ही श्रपना मानकर एसा अभिमान करते है कि खत मेरा ह, षरमेरा 
ह, चादी मेरी हु, सोनामेराह, घनमेरा ह, घाम्य मेरा है, करा 
मेरा, रोहादि मेरे हे, ये वहसे षन, सोना, रल्मणि, मोती, शस- 
शिला, मूगरा, लालरत्ने, उत्तमोत्तम मणि मौर पैतृक धन भरे हं! 
शब्द मेरेहं, रूप मेरे दै, शुगध मेरी हं, रस मेरे है, स्प मेरे ह्ये 
कामभोगमेरेहं गौर मे इनक्राह। 
२--से मेदावी पुन्यामेव अप्पणो एवं समभिजाणेजा, तंजहा-इह 
खट्‌ मम अन्नयरे इुक्खे रोगायंके समुप्पजलेल्जा अणिष्ट भक॑ते 
अप्पिए भमुभे अमणुन्ने अमणामे दुक्खे णो सुद । से हन्ता मय- 
ल्तारो ! कामभोगं मस अल्नयर दुक्लं रोयायंक परियाय 
अणु" भकंतं अपियं भसुमं अमणुन्न' अमणामं दुक्खं णो सहं । 
ता अ दुक्खामि वा सोयामि वा जूराभि वा तिप्पामि वा पीडामि 
वा परितप्पामि वा इमाओो मे भन्नयराओ इुक्खाभो रोगायंकाभो 
पडिमोयह अण्ट्भो भकन्तभो भपियानो अघुभाश्नो अम- 
णुन्ताभो असणामाभो ुक्खाभो णो दुहाभो । एवामेव णो छद्वपुववं 
भवई । इह खट्‌ कामभोगा णो ताणाएवा णो सरणाए वा । पुस्स 
वा एगया पुर्ठिव कामभोगे विप्पजहङः कामभोगा व एगया पुन्वि 
पुरिसं विष्पजहन्ति। अन्ने खल काममोगा अन्नो अदस । से 


किमंग पुण चयं अन्नमन्नेदिं कासभोगेदि युच्छामा ¶ 
तु०२, १:१३ 
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परन्तु बुद्धिमान पुरुषको पहले ही यह सोच केना चाद्ये कि 
जव भृक्चको किसी प्रकारका दुःखया रोग उत्पन्न होतार, जो इष्ट 
नही ई, परीतिर नही है, किन्तु मम्निय हं, श्रम है, ममनोन्न हैः विशेष 
पीड़ा देनेवाला है, दुः रूप है, सुख रूपनही रहं, उस समय यदि मे यह 
कटू किह मयसे रक्षा करनेवाक्ते मेरे धनधान्य आदि काममोगो ! 
मेरे इस अनिष्ट, अप्रिय तथा श्रत्यन्त दु.खद रोगमे हिस्सा बेंटवे-- 
क्योकि मे इस रोगसे वहूत दुःखितहो रहाहुं, शोकम पडाहु 
आत्म-निन्दा कर रहा हु, कष्ट षारहाहूं, वहत वेदनापा रहाह 
--भापरोगे मूको इस सप्रिय, भ्रनिष्ट तया दु.खदं रोग मौर 
दुःखसे मक्त करदेतो यह कमी नही होता 1 

वस्तुतः घृनघान्य ओर क्षेत्र आदि मनृष्यको रक्षा करने 
समे नही है! कमो तो पुरुष प्के ही इन कामभौगोको छोड 
करचरु देताहै भौर कभी काममोगदही पुरुपको छोडकर चकत 
देते हे। 

ये कामभोग श्रन्य है श्रौर म अन्यहूं। 

फिर हम क्यो न्य वस्तुमे आसक्तं हो रहे हं ? 
३-इद खड नादखजोगा नो ताणाए वा नो सरणाए वा, पुरिते 
वा एगया पत्वं नाइसंजोगे विप्पजदइ नाइ्संजोगा वा एगया 
प्व पुरिषं विप्पजहंति, अन्ने खलु नाद्संजोगा अन्नो अहर्मसि 
से किम पुग वयं भन्नमन्नेि नाइ संजोगेि सुच्छामो १ 

सु०२१;ः२३ 

इस शोकम त्ति-तयोय दु.खसे रक्षा करनेभे गौर मनूष्यको 
सान्ति देनेमं समथ नही है 1 कभी मनृष्य ही पे ज्ञातिसंयोगको छोड 
देता हं, मौर कभौ.ज्ञातिसमोग ही पुरुपको पदे छोड देता ह । अत, 
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-जातिसंयोय इसरा ह मौर मे दूसराहं। चष क्रिर इस ्रपनेे 
भिन्न ज्ञातिसंयोगमे हम क्यों मासक्त ह ? 
४-तं एकग वुच्छ सरीरगं से; चिेगयं दिय इ पावरोणं । 
मलना य पुत्तो वि य नायञो वा, दायारसन्नं अणसंकमन्ति ॥ 
उत्त० १२:२६ 
मनुष्यकरे चित्तागत्त अक्के तुच्छ शरीरको भरग्निसे जला दिया जाता 
"ह मौर उस्तकी भार्या, पुत्र मौर वांवव-किसी मन्य दाततारका बनू- 
सरण कर्तेद । 
४--दाराणि य सुया चेच; मित्ता य तहं बन्धवा । 
जीवस्तमणुजोवन्ति, मयं नाणुन्बयन्ति य ॥ 
उत्त० १८ : १४ 
स्वी ब्रौर पुत्र, भित्र गौर वान्व जीवनकाले हौ पौरे-पीे चलते 
हे, मरनेक्ते वाद वे साथ नही देते । 
६ नीहरन्ति मवं पुत्ता, पियर परमडुक्रिखिया ! 
पयसे वि दष्टा धुत्त, बन्धु रायं तवं चरे ॥ 
उत्त १८ : १५ 
जसे अत्यन्त दु-खी हए पुत्र मृत पिताक घरक वाहर निक्रार देते 
है, वैदे ही माता-पिता मी मरे पुत्रको बाहर निकार देते ह 1 सगे 
सम्बल्वियोके विषयमे मौ यही वात हं ॥ है राजन्‌ । यहं देख कर शर 
त्प कर। 
७ : अशुचि भावना 
१--द्मं सरीरं अणिच्चं, अददं असुदसंमवं । 
असासयावासमिर्ण, दुक्खकेसाण भायण ॥1 
उत्त १६ : १३ 


¶ 


प्रचचन : आश्रव भाच २०१ 


यह शरीर अनित्य ह, गशुचिपूणं ह॑ मीर प्रशुचिसे उत्पन्न ह) 
यह्‌ शरीर आत्मा-रूपी प्रक्षीका मस्थिर वास हं गौर दुख तथा क्लेशका 
भाजन--घर--ह । 
२्-त॑ मा णं तुन्मे देवाणुप्पिया, माणुस्सणएछु कामभोगे । 

सल्नद्‌ रह गिज्मह, युल्मह अज्मोववजह ॥ 

ज्ञा० ०८ 
श्रतः हे देवानृप्रिय । तुम मानुपिकं कामभोगोमे मासक्त न चनो, 
रागीन वनो, गृद्ध न वनो, मृति ने वनो भौरश्रप्रप्त मोगोको 
भ्राप्त करनेकी लालसा मत करो 1 
३--असासए सरीरम्मि, रदं नोवक्भामह्‌ । 
पच्छा पुरा व चदयव्वे, फेणलुब्छुयसंनिभे ।। उत्त० १६. : १४ 
जल्दी या देरसे इस ररीरको छोडना पडता) यह शरीर 
फलके वुद्वुद्के समान क्षणसगूर ह । इस अशादवत शरीरम मे जरा 
भी भानन्द नही पराता 1 
४-माणुसत्त असारम्मि, वाहिरोगाण आखट 
जरामरणधघत्थम्मिः खणं पि न रमाम ॥ उत्त० १६ : १५ 
यह्‌ मनुष्य शरीर असार दहं । व्याधि-रोगका घर ह गौर जरा- 
मरणसे रात्त द्विन ग्रसित हं। इस प्रस्तार मनृप्य शरीरमें मृक्ञे एक 


क्षणके किए भी भानन्द चही भिकरुत्ता । 
८ : आश्रव सावना 


१-ते चक्खु छोगं सिह नाया ङ, भग्गाणुसासन्ति दियं पयारणं । 
तदा तदा सासयमाहू खोए, जंसी पया माणव संपगाडा ॥ 


सू १ १२:१२ 


1 


२०२ तीर्थकर वद्ध॑माने ` 


श्रत्तिशय ज्ञानी वे तीर्थंकर श्रादि रोकके नेत्रके समान ह । वे धर्म 
नायके दं । वे प्रजामोको कल्याण-मार्ेको शिक्षा देतेहै। वे कहते 
है--“हे मनुष्यो 1 ज्यो-ज्यो मिथ्यात्व बढता हँ त्यो-त्यौ ससार भी 
शादवत होता जतिाहै। ससारकी वृद्धि इसी तरह होती हं निसमे 
नाना प्राणी निवास करते हूं 1“ 
२--जे रक्चसा वा जमटोक््या वा, जे वा सुरा गंधव्वा य काया 
आगासगामी य पुटोसिया जे, पुणो पुणो विप्परियसुवेति ॥ 
सू० १, १२: ११ 
जो राक्षस हे, जो यमपुरवासीषह, जो देवत्ताहं,जो गर्धवहं, त्रो 
अकशगामी व पृथूवी निवसीहं वे सव्र मियुयात्वादि कारणोसे ही वार- 
वार भिन्न-सिन्न रूयोमे जन्म धारण करते हे । 
इ-जमाह ओह सखिलं अपारगं, जाणाहि णं भवगदणं दुमोवं। 
जंसी विंसन्ना विसय॑गणार्दि, दुहभोऽविं खोयं अणुरसंचरन्ति ॥ 
सू १ १२: १४ 
जिस संसारको यपार सक्िकवाले स्वयभूरमण समूद्रकी उपमादी 
गई हुं, वह मिच् भिन्न योनियोके कारण वड़ा ही गहन मौर दुस्तर ह 1 
विषय थौर स्तियोमे जासक्त जीव स्थावर श्रौर जगम दोनो जगते 
वार-वार श्रमण कमते हं। 
£ ते तीयरप्पन्नमणाययाई, छोगस्स जाणंति तदागयाई । 
नयासे अन्तेसि अणन्नणेयए बुद्धा ह ते अंतकडा भवंति ॥ 
सृ १, १२: १ ६ 
उपरोक्त भावोको लिन्होने कडा हं वे जीयोके यूत, वर्तमान भौर 
भविष्यको जाननेवाठे, जगत्‌के अनन्य नेता उर ससारको मत कर 


वाले वृद्--ज्ञानी--परप हं । 


प्रवचनं : संवर भावना .२०३ 
९ : संवर भावना 


१- तिद उ मेदावी; जाणं ॐो्गसि पावगं । 
तुदति पाचकस्माणि; नवं कम्ममकुन्वओो ॥ 
| सू५ ९ १६ : ६ 
पाप क्मंको जानेवाला बुद्धिमान पुरुष ससारमं रहता हुमा मी 
पापसे छट जाता हं! जो पुरूष नए कमं नही करता उसके सभी 
पापकम छट जति हे 1 
२-जं मयं सव्व सहूणं, तं मयं सद्धगत्तणं । 
सादहत्ताण तं तिण्णा, देवा वा अभविसुं ते ॥ 
सू १४ १६५ : २४ 
सवं साधृप्रोको मान्य जो सयमहं बह प्रापको नाञ्च करनेवाला 
ह॑ । इस संयमकी आराधना कर बहत जीव सप्नार सागरसे पार हृए 
- ह भौर वहूतोने देवभवको प्राप्त किया हं । 
२-अङ्कव्वओं णवं णव्थिः कम्मं नाम विजाणड । 
विन्नाय से महावीरे जेण जाई ण भिन्न ॥ 
स० १४ १९८ : ७ 
जो नही करता उसके नएु कमं नही बधते । कर्मोको जाननेवाङा 
महाचौर पुरूष उनकी स्थिति श्रौर श्रनूमाग आदिको जानता हुभा 
एेसा कायं करता हुं जिससे बह घरस्रारमे न तो कमी उत्पन्न होता भौं 
न कमी मरत्ता ह 1 
ध-पंडिए वीर्यं ख्दूधुः निग्धायाय पवत्तगं । 
धरुणे पुव्वकडं कम्म; णवं वावि ण ॒इव्वई ॥ 
सू १०१५८२२ 


२०४ तीर्थंकर वद्धेमान 


पडत परुष, कमकरो विदारण करनेमे समथ वीय्येको प्राप्त करके 
नवीन केम न करे प्रौर पूवंकृत कर्मक धुन डाले । 
{--अभविु पुरा धीरा, आगमिस्सा चि सुच्वया । 
दुनिबोदस्स ॒मगस्स; अतं पाञकरा तिण्णे | 
सू १ १६ : २६ 
पुवं समयमे बहुतसे धीर पुरुष हो चूके है भौर भविष्यकाले भी एमे 
सुत्रती पुरुष होगे जो दुनिबोध--दुष््ाप्य--मोक्ष मागेकी अन्तिम सीमा 
पर पहुच कर तथा उसे दूसरोको प्रकट कर इस ससार सागरसे तिरेह 
था त्तिरेगे । 


१० : निर्जरा भावना 


१--पाणिवहमुसावाया, अद्त्तमेहुणपरिग्गहा विरो । 
रादैभोयणविरभो, जीवो भवइ अणासवो ॥ 
छन्त० ३०: २ 
प्राणिवघ--हविसा, मृषावाद--क्षूठ, चोरी, मंथुन भौर परिग्रह तथा 
रात्रि भोजनसे विरतं जीव अनाश्चव--नए कर्म-परवेशषसे रहित~हो जाता हं । 
२्-भ॑चसमिभो तिग॒त्तो, अकसाभो जिडन्दिो । 
अगारवो य निस्स्ठो जीवो होई अणासवो ॥ 
उत्त० ३० : ३ 
जो जीव पाच समित्तियो्ै सवृत, तीन गुप्तियोसे सुप्त, चार कषाय 
ते रित, जितेन्द्रिय तथा तीन प्रकारके गवे भौर तीन ्रकारके सल्यसे 
पित होता ह वह श्रनाक्तव--चए कर्म-सचयसे रदहित--हो जाता हं । 
३- जहा महातछायस्स, सनिरुदं जखागमे । 
उस्सिंचणाए तवणाणएः कमेणं सोसणा भवे । 


प्रवचन : निजंरया भावना २०५ 


एवं तु संजयस्सावि; पावकम्मनिरासवे । 
मवकोडिसंचियं कम्मं, तवसा निञ्जरिज्जड ॥ 
उत्त ३० : ¢ ६ 
जितस तरह जल आनेके मार्गोक्तो रोक देने पर वडा तालाव पानीके 
उलीचे जाने भौर सूर्ये तापसे कमलः सूख जाता हं उसी तरह आच्रव- 
प्ाप-क्मेके प्रवेश-मागोको रोक देनेवाले संयमी पुरुपके करोड़ों भवो-- 
जन्मो--क सचित कमं तपक्ते द्वारा जीण होकर भडं जाति हे । 
--सो तवो दुविहो घुत्तो, वादिर्मन्नरो कहा । 
वादयो छच्विहो उुत्तो, एवमत्मन्तरो तवो ॥ 
उक्तं० ३० : ७ 
यह्‌ तप बाह्य मौर माभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारका कहा गया ह 1 बाह्य 
तपर छःप्रकारका कहा गया हं गौर आभ्यन्तर तप भी उतने ही प्रकारका 1 
{--अणसरणमूणोयरियाः य भिक्खायरिया रसपरि्चाओ । 
कायजङिलिसो संरीणया; य वज्फो तवो होड 
उत्त० ३० : ८ 
नशन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्या, रसपरित्याग, ऋायक्छेश भौर संली- 
नता--ये वाह्य नप हे । 
द-पायच्छित्त' विणो वेयावच्चं तदेव सजरा । 
स्पाणं च विरस्सम्गो, एसो अभ्मिन्तरो तवो | 
उत्त० ३० : ३० 
परायर्चित, विनय, वंयवृत्य, स्वाघ्याय, ध्यान जौर कायोत्वर्गे-- 
ये माभ्यन्तर तप्के छः मेद हे। 
७--घुणिया कुखियं व छेववं ! 
किसए देहमणसणा इह ॥ सू० १०२। १: १४ 


' ठ 
। 

, ‡ 

2३ 
(-/॥ 
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जैसे छेषवारी सित्तिरेप भिराकरक्षीणकरदी जाती है, इसी 
तरह मनशन भादि तप हारा मपनी देहको कृश कर देना चाहिए । 
ˆ ` “* .लकसेहि अष्पाणं। 
जरेहि अप्पाणं ॥ 
आ० १,४।३:९५ 
आत्माको कसो--दमन करो । मात्सको जीं करो- प्ली 
करो। ' 
६--इह आणार्कली पंडिए 
अणि एगमप्पाणं 
सपेदाए धुणे सरीरं । 
आ०१४।३:४ 
सत्पुरुषोकी आज्ञा पारनकी चाह रखनेवाखा पण्डित पुरुष, सात्मा 
क्रो'जकेी समन्न कर, भ्रमोह भावसे शरीरको तपसे क्षीण करे। 
१०-जदा चुननादं कटां 
इव्वचाहौ परमत्थति 
एवं अत्तमाहिते अणिहे । 
आ० १३४।३:६ 
जिस तरह श्रशग्नि पुराने सुखे ककडोक्रो शीघ्र जलात्ती हं, उसी 
तरह भात्मनिष्ठ ओर स्नेहरदित जीवके कमं शीध्र जलते हे । 
११--न कम्मुणा कम्म खरवेति बाला । 
अकम्मुणा कम्म खवेंति धीरा ॥ 
सू ९ १२ : १६५ 
मूं जीव कमं (सावदयानृष्ठान) कर कर्मोकि क्षय वही कर सक्ते । 
धीर पुरुष अकम द्वारा कर्मोकः क्षय करते हं । 


प्रवचन : निर्जरा भावना २५७ 


१२-सउणी जह पंसुगुण्डिया, बिहुणिय धंसयई सियं सयं । 
एव॑ दविओवदाणवं, कम्मं खवद्‌ तवस्सि माहणे 11. 
सू० १ २-१ : १५ 
जसे शकुनिका पक्षिणी मपनं शरीरमे लगी हुई रजको प 
राड कर दूर कर देती है, उसी त्तरहंसे जितेन्द्रिय आहिसक 
तपस्वी अनशन प्रादि तष कर जपने आतम-प्रदेशोसे कर्मको भाद 
देता हं । 
१२-खवेत्ता पुव्वकम्माई, संजमेण त्वेण य । 
सव्बदुक्खपहीणड्धा; पच्छमन्ति महेसिणो ॥ 
उत्त० २८ : ३६ 
संयम ओौर तपके द्वारा पूवं कर्मोकरा क्षयकर महपि सवं दुःसखोसे 
रहित जो मोक्ष-पद ह उसके लिए पराक्रम करते हं । 
१४--एवं तवं तु दुविर्ह, जे सम्मं आयरे मणी । 
सो खिषप॑ सव्वसंसारा, विप्पसुचद पडि ॥ 
उत्त० ३० : ३७ 
जो मुनि बाह्य गौर भ्राभ्यन्तर इन दो प्रकारके तपोका सम्यक्‌ 
भरकारसे भ्राचारण करता ह, वह पण्डित पुरूष संसारसे शीघ्र मुक्त 
हो जति हुं । 
१५--तबनाराय जुत्तं णः भित्त.ण कम्मकंचु्यं | 
यणी विगयसंगामो;, भवाओं परिगुर ।] 
उत्त० ६ : २२ 
तप रूपी वाणसे सयुक्त हो, कर्मंरूपी कवचको भेद करनेवाख 
मनि, संग्रामका मतत का, संसारसे--जन्म जन्मान्तरसे मक्त हो 
जाता है । 


९१८ तीर्थंकर वद्धंमान 


११ : धर्मे भावना 
१--धम्मो मङ्गव्युकतद्र, असा संजमो तवो । 
देवा वि तं नमंसन्वि, जस्स धम्मे सया मणो ॥ 
द०१:१ 
धमं उत्कृष्ट सगर हं । भ्रहिसा, सथम मौर तप-- यही घमं हं । 
जिसका मने संदा धमंमें रहता हं उसे देवत्रा भौ नमस्कार करते हं 1 
२--पच्छा वि ते पयाया! खिप्यं गच्छन्ति असरभवणादं । 
जसि पिओ तवो; संजमो अ खन्ती अ वभर च ॥ 
। द्‌० ४ : २८ 
जिन्हे त्प, सयम क्षमा श्रौर ब्रह्मचयं प्रिय हे, वे शौ ्रमरभवनको 
भ्राप्त करते हे, भके ही उन्होने पिछली भवस्थामे ही सयम प्रहेण क्यो 
न कियाहो। 
३-- सव्वं सुविण्णं सफलं नराण, काण कस्माण न मोक्सो जत्थ । 
अस्ये कामेहि य॒ उत्तमे भाया ममं पुण्णफरोवेवेए ॥। 
# १ उत्त० १३ : १० 
मनृष्योके सव सदाचार सफ़ल होति ह। किष हए शुमाशुम 
कमि फरुसे कोई छ्टकारा गेही पा सक्ता । उत्तम कामभोग भौर 
सम्पक्तिकरे रूपमे मृश्चे भी शपते शुम कमं--पुष्योका फल मिाहे। 
४--इह जीवि राय असासयम्मि, थणियं तु पुण्णाई अङ्कव्वमाणो । 
से सोयई सच्चुयुदोबणीए, धम्मं अकराअण परमि सोए ॥ 
उत्त० १३ : २१ 
जो इसमें पुण्थ--सच्छत्य 


हे रजन्‌ 1 यह जौनन भचल,शवत हं । 
समय पश्चाताप करता 


श्रौर घनं नहीं करता वह मृत्युके मूखमे पडनेके सम 
दं तथा परकोकमें मी दु खित होतादहं। 
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४--अद्धाणं जो मर्ह॑तं ठु, अप्पे पवल्दः 
गच्छन्तो सो दुदी होड छृ्ातण्ाएपीडिभ । 
एव॑ धस्मं अकारणं, जो गच्छ परं भवं, 
गच्छन्तो सो दुदी होड, वादीरोगेर्दिं पीडि ॥ 
अद्धाणं जो महतं तु, सपादे पवनः 
गच्छन्तो सो सुदी दोः छुदातण्डाविवज्िओ । 
एवं धम्मं पि काणं, जो गच्छ परं भवः 
गच्छन्तो सो खुदी होड, अप्पकम्मे अवेयणे । 
उत्त० १९. : १६-२२ 
जैसे कोई रुम्वी यचाके किए निकले गौर साथमे भ्रनन-जक (पये) 
नके तो जागे जाकर क्षुधा तृष्णासे पौडितत होकर दुखी होता 
हईै,वैसेहीजो मं न कर प्ररभवको जाता ह वह जाता हमा व्याधि 
ओर रोगसे पीडित होनेपर दुखी होता हं। जंसे कों ऊमभ्बी यात्रकरे 
चिएु निकलता हुमा मन्न-जकछ मादि साथमे छे ल्ताहतोक्षुधा 
तृषासे पोडित नदौ होत्ता हुभ्रा सूखी रहता हं, व॑से ही धमं कर 
प्रभवको जाता हमा भराणी श्रतल्पकमं भ्रौर मवेदनाके कारण सुखी 
होता हं 1 
६--जा जा चेच रयणी; न सा पड़नियत्तई । 
अदहुम्मं इणमाणस्सः अफखा जन्ति राङ्मो ॥ 
जा जा चच्वह्‌ सयणी; न सा पडनियत्तई । 
धम्मं च कुणमाणस्स, सफङा जन्ति राइ ॥ 
उत्त० १४ : २४ : २६ 
जओ-जो रात्रि जाती वह्‌ रौटकेर बही आत्ती । श्रषर्म करते 
वाको रात्रियां निष्फकर जात्ती है 1 
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भो-जो रात्रि जाती हं चह लौटकर नही भ्राती। धं करनेवाकते 
की रात्रियां सफर जातौ हे । 
७-जरा जाव न पीडे, वादी जाव न वड्ढद । 
जाविदिआ न य॑तति, ताव धम्मं समायरे ॥ 
द्‌० अ० ८: ३६ 
जरा जव तंक पीडित नही करती, व्याधिया जव तक्र चही बढती, 
इन्दिया जव तक हीन (शिथिल) नही होती तव तक घर्मका अच्छी 
तरह आचरण कर केना चाहिए 1 
८--इमं च मे अस्थि इमं च नदथ, इमं च मे किंच भिमं अकिच्चं | 
तं एवमेवं लाख्प्पमाणं, हरा दरति त्ति कं पमाओ }। 
उत्त० १४ : १५ 
यह्‌ मेरे प्रास ह ओर यह मेरे पास नही हं, यह मूके करना हं गौर 
यह मुके नही करना--एे्ा विचार करते.करते ही काल रूपी चोर 
श्राणोको हर केता ह । फिर परमे यह प्रमाद कयो ? 
६--जस्छष्थि मच्वुणा सफलं, जस्स वत्थि पायणं । 
जो जाणे न भरिस्सामि, सो ह कले छंए सिया ॥ 
उत्च० १४ ; २७ 
जिस मनुष्य की मृत्यु से मंश्री हो, भो उसके पजे से भाग निकलने 
का सामथय रखता हो, जौ नदी म्णा यह निद्वय सूप से जानता ही 
वही कल--आमामी कालका भरोसा कर सकता दहं । 
१०--अज्जेव धम्मं पडविज्जयामो जदि पवन्ना न पुणन्मवामो। 
अणागर्य नेव य अस्थि किंचि, सद्धालमं णे बिणइत्‌, रागं ॥ 
उत्त० १४ : २८ 
हम तो श्राज ही घर्म अगीकार करेगे, जिसके स्वीकार करनेषठ 


प्रवचनं : कामभोग भायना २१९१ 


पूनर्भव नही होता । एसा कोई पदां नही जौ हमने नही भोगा। 
श्रद्धा हमे रागसे मृक्त करेगी) 
१२ : कामभोग सावना 
१--उवलठ्वो होड भोगेु, अभोगी नोवदि्पई । 
भोगी भमई संसारे, अभोगी विष्पमुच्ई ॥ 
उत्त० २५ : ४१ 
भोगसे ही कर्मकरा केष--बन्वन--होत्ता हं) भमोगीको जन्म- 
मरण ूपौ संसारमे भ्रमण करना पडता हं जवकि अभोभी संस्तारसे 
छट जाताद्‌ । 
उषो सुक्खो य दो च्युढा, गोख्या मह्धियासया । 
दो वि आवडिया कुड, जो उदो सोऽत्थ रूगई ॥ 
एवं गन्ति दुस्मेहा;, जे नरा कामलाख्सा । 
विरत्ता उ न रग्गन्तिः जहा से सुक गोख्ए ॥ 
उत्त २५ : ४२, ४३ 
जिस तरह्‌ सूखे मौर गीले दो भिटीके गोलोक फकने १र उनमेसे 
गीला ही दीवारके चिपकता है गौर सूखा नही चिपक्ता, उसी प्रकार 
जो काम लालसामें मासक्त रौर दुष्ट वुद्धिवले मनृष्य होति ह, उन्ही 
को ससारका वन्वन होत्ता हँ पर जो कामभोगोचे विरत्त होते है, उनके 
एसा नही होता । 

३ खणमित्तसुक्खा वहुकाल्टुर्खाः 
पगामटदुर्खा अणिगामसुक्खा । 
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया, 

, खाणी अणत्थाण उ काममोगा | - 
उत्त० १४ : १३ 
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काममोगोमे क्षणिक (इन्दरिय--) चुल होता हं श्रौर दीर्धेकाीन 
ग्रात्तमिक दुःख । उनमें सुखानुमेव तो श्रणि-नाम मावह श्रौर दुसका 
कोई ठिकाना नही । ससारसे छुटकारा परनेमे ये वाधक--विष्नकारी 
हं। कामभोग भ्रनथेकी खान हं 1 
४-जद्ा य किस्यागफला मणोरमा, रसेण वण्णेग य भंजमाणा । 
ते खुडए जीविय पच्चमाणाः एवमा कामगुणा विवागे 
उन्त० ३२ : २० 
जिस तरह किम्पाकफरु खाते समय रस भ्मौर वणम मनोरम होनेपर 
भी पचनेपर जीवनका श्रत करते हं, उसी तरहसे मोगनेमे मनोहर काम- 
भोग विपाक कारुमे--फक देनेकी भ्रवस्थामं मघोगत्तिके कारण होते हं । 
६--सल्छं कामा विसं कामा; कामा आसीविसोवमा । 
कामे य पत्थेमाणा;, अकामा जति दोग ॥ 
उत्त० £ : ८३ 
कामभोग चस्य रूप है । काममोग चिषल्प हं । कामभोग जहरी 
नायके सदश हं । मोगोकी प्राना करते-करते जीव चिचारे उनको 
भ्राप्त किए विना ही दुगं तिमे चङे जाते हं 1 
६ सन्तं बिरवियं गीयं, सव्वं नह विडम्वियं । 
स्वे आभरणा भारा; सव्वे कामा दुहावदया ॥ 
उत्त० १३ : १६ 
सर्वं गीच विलाप ह, स्व नृत्य विडम्बना हे, सवं भूषण भार हं 
बौर सवं कामभोग दुखलर्पहं। 
७--कामाणुगिद्धिप्पमवं खु दुक्खं, सन्वस्स छोगस्स सदेवगस्स । 


ज्ञं कायं माणसियं च किंचि, तस्तज््तगं गच्छद यीयरागो ॥ 
छत्त० ३२ : १६. 
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देवो सहित सवं लोकम जो सव कायिक भौर मन्तिकि दुखहेवे 
सव॒ कामभोमोकी भ्रासवितिसे ही उत्पन्न हं! वीतराग पृरषही उन 
सवका भत का सक्ता हं । 
८-गिद्धोवमा उ नच्वाणं, कासे संसार बड्ढणे । 
उरगो सुबण्णपासे व्व, संकमाणो तणुं चरे ॥ 
उन्त० १४ : ४७ 
काममोग ससारको वढानेवलि टं 1 गृद्ध पक्षक दृष्टान्तको जान 
कर विवेकी पुरुष, गरुडके समीप सपक तरह्‌, कामभोगोसे सश्चकरित 
रहता हृभा उर-डर कर चके । 
` ६-इह कामाणियद्स्स, अत्रं अवरम । 
सोच्वा नेयाउयं मगगं, जं अञ्जो परिभस्सःई ॥ 
उत्त० ७ : २ 
इस सपसारमें काममोगो से निवृत्त न होने वाले पुरुष का श्रात्म- 
प्रयोजन नष्ट हो जताहूं। मोक्ष मागंको सुनकर मी वह उससे 
पुनः पून ्रष्टहो जताहं। । 
१०--जे गिद्ध कामभोगेसु, एगे करुडाय गनच्छई । 
न मे दिद परे छोएः चक्खुदिह इमा रई ॥ उत्त०  : ५ 
जो मनुष्य शब्द, रूप, गध, रस गौर स्प्ं--इन पांच प्रकारके 
काममोगो में आसक्त होते हं वे नाना पापकृत्यमे वृत्त हूते ह । जव 
न्दं कोई धमंको वत्त कहता है तो वे कहते ह : “हमने परलोक नही 
देखा मौर इन कामभोनोका मानन्दं तो माखोसे देखा ह--परत्यक्ष हं " 
१९१--हत्थागया स्मे कामा, काया जे अणागया | 
को जाणड्‌ परे खोए अत्थि वा नस्थि वा पुणो |] 
उत्ते ( : ६ 
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१६ कामसेण विछ, अञ्न सए पयदेव् सधनं ॥ 
कामी कामे न कामण; रद्ध वा वि अर्द कण्टुद ॥ 
सू० १२।३;६ 
जिस तरह वादेक दारा त्रासं देकर हाका जाता हुमा वल थक 
जाता ह सौर मारे जाने परः मी अल्प बल्के कारण प्राने नही चकर्ता 
श्रौर आखिर रास्तेमे ही कष्ट पातारं 
उसी तरहसे क्षीण मनोवरु वाला अविवेकी पृरूप सद्वोव पाने पर 
भौ कामभोय खूपी कदेसे नही निकल सकता । याजयां कल इन 
कामभोगोको छोडूगा, वह्‌ केवर यदी सोचा करता ह 1 सुख चाह्ने- 
बाला पुरुष कामभोगोकी कामनान करे श्रीर प्रप्त हए भोगोको मी 
प्राप्त हुमा करै--त्यागे । 
१७--मा पच्छ असाधुता भवे, अच्चेही अणुसास अप्पगं । 
अदयं च असाहु, सोयई से थण्‌ई प्रिदेवई वहु ॥। 
सू ९१२।३;७ 
कही परसवमे दुर्गति हो इस विचारे आ्रात्माको विपव समने 
दूर करो श्रौर उत्ते घकुशमे, रक्लो । मसावु कर्मंसे तीत्र दुगतिमं यया 
हुमा जीव अत्यन्त _ सेच करता हं, प्राक्रन्दन करता है गौर विदाप 
करता हुं । २ 
१८--इद जीवियमेव पासहाः तरणे,वा सस्तयस्स तुर! 
इतरबासे य वुज्मद, गिद्ध नरा कृमेसु सुच्छिया ॥ 
ध . सृ० १४२।३:८ 
न त तो वत्त शी क्या इस्त श्रपने जीवन्तो 
ए हो रहाड। कभी जायु तरणावस्थामे 
द पराहो जाता श्रौर गपिकर हुमा तो सौ वर्पके छोटे कारमे । 
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यहा कितना क्षणिक तिवस हं । हे जीव ! समज्ञो । कितना आश्चमं 
हं कि श्रायृष्यका भरोसा न होते हए भी विष्यासक्त पुश्प कामो 
भूच्छित रहते हे । 
१६-- न य संखयमाहु जीवियं, तह बि य वालजणो पगब्भई । 
पन्चुप्पन्नेण कासियं, को द्द पररोगमागए ॥ 
स १४२।२३;१० 
टूटा हृश्रा आय्‌ नही संघ सकता--एंत्ा घर्व्ञोने कहा ई, तो भी 
मखं लोग धृष्टतापूवंक पाप करते रदते हं मौर कहते है णमे तो 
वतेमानसे ही भतवल्व हँ ! परलोक कौन देखकर आया हं 2“ 
२०--अद्क्ुव दक्खुवादियं, तं सदहसु अदक्लुदंसणा । 
हंदि इ सुनिरुददंसणे, मोदणिएण केण कम्मुणा ॥ 
सू ९२।२;१५ 
है नही देखनेवाके पुरुषो । त्रिभुवनको देनेवाले जानी पुरुषोके 
वचनो पर्‌ शद्धाकरो। मोहनीय कमेके उदयसे भवरशुद्ध दक्षनशक्ति 
वाके अंध पुरषो ! सर्वंजञोक्रे वचनको ग्रहण करो । 
२१- पुरिसो रम पावकम्मुणा, पथियन्तं मणुयाण जीवियं । 
सन्ना इह काममुच्छिया, मों जन्ति नरा असंबुडा ॥ 
सू० १२।१४८१० 
हे पुरुष ! पाप कमि निवृत्त हो । यह मनुष्य जीवन शीघ्रतसि 
दौडाजाग्हाह। जोलामकेनाहो वहलोके। भोग रूपौ कदि 
फसा इभा मौर कामभोगोमे मूच्छित श्रजितेन्दिय मनुष्य हिताहिति 
विनेकको खोकर मोह भ्रस्त होता हं । 


२२; आत्मा 
१-- अप्पा नई वेयरणी; अप्पा मे करूडसामखी । 
अप्पा कामदुदहा धेणू, अप्पा मे नन्द्णं वणं ॥ 
& उनत्त० २० : ३६ 
यह मात्मा ही वेतरणी नदी ह, मौर यह कूट श्चाल्मरी वृक्ष ह । 
भता ही इच्छानुसार दू देनेवाली--कामदुहा घेन हं भौर यही'नदन 
वनदहूं। 
२-अप्पा कत्ता विक्त्ता यः दुह्ाण य सुदाण य । 
अप्पा भित्तमभित्तं च, दुष्पष्िय सुप्पष्टिओ ॥ 
उन्त॒० २० : ३७ 
आत्मा ही सुख गौर दुःखको उत्पन्न करने भौर न करनेवाली ह । 
म्मा हौ सदाचारसे मित्र मौर दुराचारसे अमित्र--शन्रू हं । 
३-से सुयं च मे अज्मत्थं च मे । 
वन्धप्पमोक्खो तुज्मर्मत्थेव ॥। 
आ० 4} २; १५० 
मेने भुनाहं भ्रौर रक्ञे अन्‌भव भी दह कि वधनसे मृक्तहोना 
तुम्हारे ही हाथमे है 1 
४--इमेण चेव जुञ्फाहि कि ते जुज्फेण वज्र 
जुद्धारिद ख दुभं 1 
अ० ८।३; १५३ 
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हे राणी ] अपनी आत्मके सायही युद्ध कर। वाहरी युद्ध 
करनेसे क्या मतव ? दुष्ट भात्माके समान युद्ध योगब दुसरी वस्तु 
दुर्भ ह । 

४- पुरिसा ! ठममेव तुम॑--मित्त, कि बदिया 
मित्तमिच्छसी १ पुरिसा! अत्ताणमेव 
अभिनिगिज्छ एवं दुला पमोक्खसि । 

आ० ३।३ : ११५७-८ 
हे पुरुषं! तुही तिरा भित्रहं। बाहर क्यो मित्रक्ो खोज करता 
ष्टं? हे पुरुष अपनी आट्माको ही वेशमे कर! दसा करने तु सवं 
दुखोरे भक्त होगा 1 


२३ ; अहिंसा 


१--तत्थिमं पढम ठर्णं, महावीरेण देसियं 
अ्िसा निडणा दद्ध, सन्वभूएसु संजमो ॥ 
द्‌० ६: ६ 
महावीरने १८ गृण-स्थानोमें प्रथम स्थानें महिसाका उपदे्च दिया 
ह 1 महिसाको भंगंवानने जीवोके किए कल्याणकारी दैखा ह । धवे 
जौवेके प्रति संयमपूणं जीवन-व्यवहार ही उत्तमं अहिसा ह । 
म-पढमं सारणं तथो द्या, एवं चिद्‌ सव्यसंजए । 
अल्ताणी किं काही, किं वा नाही सेय पावगं ॥ 
द्‌०  : १० 
सवं संयमियोकि जिए एक ही बाति ह-- "पहर जीवोका ज्ञान भौर 
फिर दया † मनज्ञानी केचारा वेया कर सकता ह ? वहं क्या जने-- 
क्याश्रेयहुं मौर क्या पाप । 
३-जो जीवे विने याणा, अज्ञीवे विन धाणद । 
जीवाजीवे अयाण॑तो क॑ सो नादीड संम ॥1 
दृ०्४:१२्‌ 
जिसे जोर्वोक्ा चिवेक-्ःन नही, उसे अजी्वोक्षा विवेकज्ञानं 
सौ नही हो सकत श्रौर श्रगर जीव-परजीवका विवैकं न हो तो हिसा 
सूप संयमको कौ कंसे जान सकता ह ? 
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४--पुढवीजीवा पुष्टो सत्ता, आउजीवा तहागणी । 
वाउजीवा पुढो सत्ता; तणरुक्खा सवीयया ॥ 
सू० १, ११:५७ 
( १) पृथ्वी, (२) जल, (३) अग्नि, (४) वायु मौर (५) 
धास-वृक्ष-घान ्रादि वनस्पति--ये सव भर्ग-अलग जीव ह्‌! पथ॒वी 
भ्रादि हरेऊमं भिश्न-भिन्न व्यक्तित्वके धारक गलग-प्ल्य जीव हे । 
‰--अद्ावरा तसा पाणा; एवं छुक्राय आदिय | 
एयावए जीवकाए, नावरे कोद विजई ॥ 
सू १ ११: ८ 
उपरोक्त स्थावर जीवोके उपरान्त त्रम प्राणी हं, जिनमें चलने 
फिरनेका सामंथूय होता दँ। येही जीवोके ६वगंहूं। इनके सिना 
दुनियामे भौर जीव नहीहं। 
जे कैद तसा पाणा, चिडन्ति अदु थावरा। 
परियाए अस्थि से अज्जू, जेण ते तसथावरा ॥ 
सु १, १।४;:८ 
जगत्‌मे कर्ईजीव चसद प्रौर कई जीव स्थावर । एक पये 
गेना या इसरीमे होना कमोक्रो विचिवता हं । भ्रपनी-्रपनी कमाई दै, 
जसंसे जीव चस्या स्थावर होते हं । 
७--उराछ जगओ जोग, विवज्नासं पटेन्ति य । 
स्वे अक्कंतदुष्खा यः अओ स्वे अहिसिया ॥ 
सु० ९१।४;६ 
एक ही जीव, जो एक जन्ममे तरस होता है" दुसरे जन्मभे स्थावर 
गे सकता! रसदौ या स्थावर--सखव जीवोको दुख मश्रिय होता 
> यह्‌ समक्षकर मूमृक्षु सव लीवोके भ्रति अह्सा-माव रखे 1 


प्रवचन : ग्रहिसा | २२१ 


८-तेसि अच्छणजोएणः, निच्चं दोयव्वयं सिया । 
मणसा कायवक्केणः एवं हवद संजए ॥ 
दु० ८: 
मन, वचन भ्रौर काया इनमेसे किसी एकके द्वारा भी किसी प्रकार 
के जीवोकी हिसा न हो, एेसा व्यवहार हौ संयमी जीवन हं! एसे 
जीवनका निरन्तर धारण ही अहिषा र । 
£-एयं खु नाणिणो सारं, जं न सड किंचण । 
अर्िसा समयं चेव; एयावन्तं वियाणिया ॥ 
सू १० १।४;:१०; ११:१० 
"किसी भौ प्रणीकी हिसा नही करनी चद्विए-- यही ज्ञानियोके 
ज्ञान--वचेनोका सार हे । भ्रहिसा--समता--सवं जीवोके प्रति श्रात्म- 
चत्‌ भाव~-इसे ही शाश्वत्‌ घर्म समन्यो 1 
१०--उड्ं अहे य तियं, जे केद्‌ तसथावरा । 
सव्वत्थ बिरद' विला, सन्ति निव्वाणमादियं ॥ 
सू ९, ११:११ 
ऊध्वं, भ्रधः श्रौर तियं क्‌--तीनो खोकमे जो मी तरस भौर स्थावर 
जीव ह उन सवके प्राणातिपातसे चिरत होना चाहिए 1 सव जीवोके 
भरति वेरकौ शातिको ही निर्वाण कहा हं । 
११- जे य बुद्धा अतिक्केताः जे य बुद्धा अणागया 1 
संति तेसि पडटाण, भूयाणं जगई जहा ॥ 
सू० १५११: ३६ 
जोतीर्थंकर होचुकेहं गौरजो तीर्थकर होनेवाके है--उन सवका 
प्रतिष्ठास्थान शान्ति--सव जीचोके प्रति दयारूप भाव-हीरह, जि 
तरह कि सुव जीवोका आधार पृथूवीद। 
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१२- पभू दोसे निराक्रिच्राः न विरुन्मेलन केणः वि । 
मणसा वयस चेव; कायसा चेव अन्तसो ॥ 
ग सू० १ ११: १२ 
इच्छियोको जीतनेवाला समयं पुरुप किसी भौ प्राणीके साथ 
जाचज्जयीवन परयत मघ, वचन श्रैर कायासे वैर विरोधन करे।, 
१३--विरए गामधम्मेर्हिः जे केडइ जगई जगा । 
तेिः अवुत्तमायाए, थाम॑ व्व परिव्विए ॥ 
स १११८३६३ 
कान्दादि इन्द्रियोके विषयोसे उदासीन पुरुप, इस जगतूमे जोमी 
` चस भीर स्थावर जीव हेः, उनको भात्मतुत्य देख उनका नचाव करता 
श्रा. बर्वी्येको प्रकट कर यमका पालन करे। 
१४--एएसु बे य पड्कव््रमाणे, आवद कम्मसु पावएसु । 
अइवायओ कीरइ पावकम्मं, निउज्मगणे उ करेइ कम्मं ॥ 
ह सू© ‰ १० : 4 
अज्ञानी मनुष्य, इन पृथूवी श्रादि जौवोकते प्रति दुव्यंवहार करता 
हआ पाप कमं सचय कर बहुत दुख पत्ताहं। जो जौवोकी घात 
करता हं वह मौर नो जीवोक्ती घात कराता ह वह--दोनो ही प्राप 
क्का उपार्जन करते हुं 1 
१६- सयं तिवायए पणे, अदुवन्बेदि घायषए . 
हणन्तं॑वाणुजाणाङः वेर, बड्ढेड अप्पणो ॥ 
सू०१,१।१८३ 
जो स्वय जीवोकी हिसा करता ह, दुसरोसे करवाता हँ या जो 
-जीव-हिसाक। अनुमोदनं करता हं वह (्रति-हिसाको जयाता इबा) 
वैरकी वृद्धिकरता हं 1, ५१५ ॥ 


् 
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१६--तुम॑सिं नाम सच्चैव जं हवव्वं ति म्स; 
तु्मसि माम सच्वेव जं अलवेयच्वं ति भन्नसि । 
तुम॑सि नाम संच्ेव जं परियावेयव्वं ति मन्सि, 
तु्मसि नाम सच्चेव ज॑ परिधित्तव्वं ति मन्नसि। 
तुम॑सि नाम सच्चेव जं उदवेयन्वं ति मनसि, 
अंञू चेयं पडवुद्धनीवी तम्हानहतान वि 
घायए अणुसंवेयणमप्पाणेणं ज हंतव्वं नाभि पत्यए 
आ० १५।५;५4 
हे पुस्ष ! जिते तु मारनेकी इच्छा करता हं विचार कर वह्‌ तरे 
जैसा ही सुख दुःखका सनूभव करनेवाला प्राणी हे; जिस पर हकूमत 
करनेको दच्छा करता ह विचार कर वह तेरे ज॑साही भाषौ ह); 
जिसे दु.खं देनेका विचार करता हं विचार कर वहु तेरे जंस्ाही प्राणी 
ह; जिसे अपने दशमे रखनेको इच्छा करता ह विचार करन्हतेरे 
ज॑साही प्राणी ह; जिसके प्राण लेनेकी इच्छा करता हं--विचार कर 
बह तेरे जसाहीप्राणीहं। 
सत्पुरुष इसी तरं विवेक रखता हुभा जीवन विता हं मौर न 
किसीको मारता हं ओौर न किसीकी घात करता हं । 
जो हिता करता हं, उसका फक वसा ही पीछा मोगना पडता ह 
गत. वह किसी सी प्राणीकी हिसा करनेकी कामना न केरे । 
१७--युव्वं निकायसमयय॑पत्तेयं, पुच्छित्सामि 
हं भो ! पवादया किं मे सायं दुक्खं असायं १ 
समिया पडिवण्णे यावि एव॑ वूया-- 
सव्वेसिं पाणाणं सव्वेसिं भूयाणं, सव्वेसि जीवां 
सव्वेखि सत्ताणं, असायं अपरिनिव्वाणंमहव्भयं इक्खं । 
आ० १,४।२:६ 
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प्रत्येक दर्शंनको पहले जाचकर मे भदन करता हू, हे वादियौ 1 
तुम्हे युख अभ्रियहै थादु'ख अभ्रिय 7? यदि तुम स्वीकार करतैहो 
किदुखमश्रियहं तो तुम्हारी तरह ही सवं प्राणियोको, सवं भूत्तोको, 
सर्वे जीवोको गौर सवं पत्वकोदुख महा भयकर, भनिष्ट ओर शान्ति 
करदह । 
१८-सन्बै पाणा पियाउया;, युहसाया, दुष्खपडिकरूला 

अप्ियवद्या पियजीवणो, जीविडकामा सव्वेसिं जीवियं पियं 
आ० १२३२२५७ 
समी प्रणियोको अपनी-श्रपनी यु प्रियहूं। सुल बनुकूरुदहं1 
दुख प्रतिकूकह। वध सवको श्र्रियहं) जीना सवकतो प्रिय ह 
सव जीव कम्ब जीवनको कामना केरतेहं। सभीको जीवेन श्रिय 
र्गता हं । 
` १६ नाई बाएज कंचणं । 
यह सव सम कर किमी जीवक्री हिसा नदी करनी चाहिष्‌ । 
न य वित्तासए पर । उत्त० २:२० 
किश्षी जीवको कास नही पहुवाना चाहिए । 
न विरुज्मेज केण । सू० १ १५: १२ 
क्रिसीके प्रति कैर शरीर चिरोघभाव नही र्ना चादि । 
मेति भूएखु कप्पए ॥ उत्त० ६ :२ 
सव जीवोक्े प्रति म॑त्राभाव रक्लना चाहिषु । 
२०--युढवीकाए जाव तसक्राए । 
अस अस्सायं दण्डेव वा अद्धीण बा युद्रीण वा टेलूणवा 
कवाटेण वा आदद्टिलमाणस्स वा हम्ममाणस्स वा तनिल्माणस्स 
चरा ताडिल्नमाणस्स वा परिपाविल्नमाणस्स चा किटामिन्नमाणस्त 
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४ 


चा उदविज्माणस्स वा जाव लीमुपखणणमायमवि ईहिसाकारणं 
दुक्खं भ्यं पडिसंबेदेमि, इच्ेवं जाग सव्वे जीवा सव्वे भूया सव्व 
पाणा सब्बे सत्ता दण्डेण वा जवे कवारेण वा आरष्टि्नमाणाः वा 
हस्ममाणा वा तज्िलमाणा वा जाव छोमु्खणणमायमवि 
ईदिसाकारगं दुक्खं भयं पडिस्विदेन्ति।! एवं नचा सव्वे पाणा 
जाव सत्ता न इन्न्वा, न अजावेयव्वा न परिधेयव्वा न परि- 
तावेयन्धा न उद्वेयव्वा | 

एस धस्मे धुव नीदए सासए । ` 

सू० २ १: १५ 
पृथूवौकाय, भपूकाय, वायकाय, भग्निकाय, वनस्पतिकाय श्रौर 
नच्रसकाय---ये दैः जीव निकाय हं । 

"वंस मृज्ञे कोई वेत, हड्डी, मुष्टि, ककर, ठ्किरी श्रादिते मारे, 
पटे, ताड, तजेन करे, दु-ख दै, व्याकर करे, भयभीत करे, प्राण हरण 
केरे तो मृन्ने दुख होता हं, जसे मृत्यूसे चयाकर रोम उषाडने तकसे 
मृजे दुःख गौर भय होता हं, वंस ही सव प्राणी, भूत, जीव गौर सतत्वोको 
होता है--यह सोचकर किसी भी प्राणी, भूत जीव व स॒त्वको नही 
मारना चाहिए, उस्तपर्‌ हकूमत चदी करनी चाहिए, उसे परिताप नी 
पहंचाना चाहिए, उसे उद्धिश्न नही करना चाहिए 1 

यह्‌ घमं प्नुव, नित्य गौर शादवत्त हं 1 

२९--पाणे य नाद्वाइल्ना, से समीए त्ति चुचई ताई । 
तञ से पावयं कम्म, निल्नाद्‌ उद्गं व थला ॥ 
उन्त्‌० £ :& 

जो जीवोको हिसा नही करता मौर उनका नायी होता है वेह 
समित सव तरहसे सावधान--कटराता है। उच्च स्थानते जसे 


२२६ तीर्थंकर बद्धमान 


"पानी निकर जाता हँ, वैते ही महिसान्ने निरन्तर भावित प्राणीके कम 
समूह दुर हो जनतिहे। 
२ जगनिस्पिएि भूष, तसनमेदि थावरेहिं च । 
नो तेसिमारमे द॑ मणसा वयसा कायसा चेव ॥ 
उत्त० & : १० 
संस्नारधित जो भी वस्र भौर स्थावर प्राणी हं उके प्रति मन, 
वचन गौर काया-किसी भी तरसे दण्डका प्रयोग भ क्रे । 
२३-अभओ पल्थिवा तुन्भं, भभयदाया भवाहि य । 
अणि्वं जीवटोगम्मिः किं हिसाएट पसल्नसि ॥ 
उत्त० १८ : ११ 
हे पाथिव । वुञचे अनयं । जसे तुम अभयकी कामना करते हो, 
व्ही तुम भी अभ दाता वनो। इस अनित्य नीव-लोकमे तुम 
हिस्रामे क्यो आप्नक्त हो ? 
२४-- सव्वं जगं तू समयाणुपेदी, पियममियं क्छ वि नो करेजा । 
उद्ररे य पाणे बुदढे य पाणे, ते अन्त पासद सल्वटोए ॥ 
स्ू० ९ १०७ 
स॒ १, १२:१८ 
मृमक्षु स्थं जगत्‌ अर्थात्‌ सवं जीवोको सप्रभावसे देखे । वह्‌ 
किसीको प्रिय श्रौर किसीको प्रप्रिय न करे। छोटे श्रौर वड़े सव 
प्राणियोको--खारे जगत्‌के चराचर प्राणिमोको--श्रात्माके समान दरस 1 
२५--अगेटिसस्स खेयन्ने, न त्रिरकमेज केणड । 
सया श्ब्रण संपन्ने; मेत्ति मूएदि कप्पए ॥ 
सृ० १, १५: १३ 
सु< ११५८३ 
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सेयममे निपुण पुरुष किसके साथ ब्रंर विरो न करे! लिसक्री 
श्रन्तरात्मा सदा सत्यभावोसे मोतप्रोत-- उनमें स्थिर रहती हं, वृह कष 
जीवोक प्रतिं सत्री भाव रखतादहं। 
२६--उद्ं अदे थं विरियं दिसाु, तसा अ जे थावर जेय पाणा । 
सया जए तेसु परिव्बर्ना, मणप्पओसं अविकम्पमाणे ॥ 
सु० १; १४६ : १४ 
ऊष्वं, अध. ओर ति्य॑क्‌--तीनो दिक्चामोमे जो चरस मौर स्थावृद्य 
प्राणौ ह उनके प्रति सदा यतनवान रहता हुमा जीवन वित्तावे । संयम 
मे अ्रविकम्पृ--मडोर रहता हशर मनसे भौ देष न करे। 
२७--पुढवी य आङअगणी य वाङ, तण सफ्ख ब्रीया य तसा य पाणा! 
ञे अण्डया जे य जराड पाणा, संसेयया ञे रसयामिदहाणा ॥ 
एयादं कायाद पवेद्याई” एएसु जाणे पडिेह घायं { 
एएण काएण य॒ आयद्ण्डे, एषु या विप्परियासुवेन्ति ॥ 
सू० ९७:१२ 
(१) पृथवी, (र) जक, (३) वेज (४) वायू, (५) तृण, वृक्ष, 
वोज ओआद्वि वनस्पत्ति तथा (६) बण्डज्‌, जरायृज, स्वेदज, रसज-- ये 
सव त्रस--इन करो ्ञानियोने जीव-समृह्‌ कहा हुं । इन सवमे सुखकी 
इच्छां, यहं जुनो गौर समस्तो । 
जो इन जीवृ-कायोका चाथ्कर पाप्-सचय करते ३ वे बाड 
नार इन्ही प्रणियोमे जन्म धारण करते हे} 
२८--इम्ममण्रो न दुप्पेज, वुचम्रणो न संजक्ते । 
मणे अद्ियासेजाः न य कोलाहटं करे ॥ 


। सू ९६:३१ 
कोई पौटेतो कोष न करे} कोई दूवंचन केतो प्रज्वल्तिन 


२२८ तीर्थकर वधमान 
हौ-तप्त न हौ । इन सव प्ररिषहोको सुमनसे--समभावसते सहन 
करे श्रौर कोलाहक्--हल्ला न मचाये । 
२६--अजयं चरमाणो ॐ) पाणभूयादई' हिसइ | 
वन्ध पावयं कम्मं" तं से होड कड्यं फलं | 
द्‌० ४: १ 
५ अयत्न पूर्वक चलनेवाला पुरुष त्रस-स्थावर जीदोकी हसा करता 
है, जिससे पाप कर्मका वधन करता ह प्रौर उसका फल कटुक 
होता है 1 
३०--अजयं चिडमाणो उ पाणभूयाईइ' ददिसद । 
बन्धडइ पावयं कम्मं, तं से होई कटय फट ॥ 
द्०४:२ 
अयत्न पूर्वक खड़ा हौनेवाका पुरुष चस-स्थावर प्राणियोकी हिसा 
करता ह, जिक्षसे पराप-कर्मक। बधन करता ह, जिसक्रा फल कटुक 
होता ह। 
३१-अजयं अआसमाणो उ, पाणभूयाईइ' दिंसद 1 
बन्धदइ पावयं कम्म, तं से होड कड्यं फलं ॥ 
+ द्० ३ 
, अ्रयत्नसे वैठनेवाखा पुरुष चरस-स्थावर प्राणियोकी हिसा करता हं, 
क्ञिससे पाप-कर्मका बधन करता ह, जिसका फर कटुक होता हं । 
३२-अजयं सयमाणो उ; पाणभूयाइ' िसइ 1 
वन्द पावयं कम्मं, तं से होड कडयं फट ॥ 
द्‌०४* ४ 
अयत्नसे सोनेवाा पुरुष त्रस-स्थावर प्राणियोकी हिसा करता हः 
जिससे पाप-कमंका वधन करता ह, जिसका फल कटक होता हं । 
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३३--अजयं भुञ्चमाणो ॐ पाणभूयाई' हिस्‌ । 
वन्ध पावयं कम्मं, तं से होई कडयं फलं ॥ 
द० ४:८५ 
जयलनसे भोजन करनेवाला पुष्प च्रस-स्थरवर जीवोकी हिस। करता 
ह, जिससे पाप-कर्मका ब्रघन करता हं, जिसका फल क्ट्केहोतादहं। 
३४--अजयं भासमाणो ॐ, पाणभूयाइ दिस । 
वन्ध पावर्यं -कम्म॑, तं से दोद कड्यं फलं ॥ 
द०४:६ 
अयत्नसे बोलने वाल्ला पुरुष वरस स्थावर जीवोकी हिसा करता ह, 
जिसे पाप-कर्मका वधन करता हं, जिसका फक कटुक होत। ह । 
३५-- जयं चरे, जयं चिदु, जयं आसे जयं सए । 
जयं भुञ्जन्तो मासन्तोः पावकम्मं न बन्ध्‌ ॥। द०  : ८ 
यत्न पूर्वक चरने, यत्न पूर्वक खड़ा होने, यत्न पूर्वक बैठने, य्न 
सूवंक सोने, यत्न पूर्वक भोजन करने भौर यत्नपूरवंक वोखनेवाडा सयमी 
चुरूप पाप-कर्मोका वधन नही करता 1 
३६-सव्बभूयप्पमूयस्स, सम्म भूयाई' पासओो । 
पिदहियासन्स्स दन्तस्सः पावकमस्मं न वन्धइ्‌ |] द्‌० ¢ : £ 
जो जगत्के सव जीवोको अ।त्मवत्‌ समता हं, जो जमत्‌के सव 
जीवोको सरमभाचसे देखता ह, जो आस्वका निरोघ कर चृकाहग्रौर 
जो दात ह, उसके पाप-कर्मका वधन नही होता । 
३७- जो समो सव्वभूएसु, तसे थावरेसु च। 
तस्स सामादयं होड, इद्‌ केवरी भासि्यं । अदुयोगद्रार 
जो नस श्रौर स्थावर--सवं जीवोके प्रति सममाव रखता है, उसी 
ऊ सच्ची सरामायिक् होती दसा केव भगवानने कहा है । 


२४ : बोटीका विवेक 
१-रमुसंवाो यं रोगम्मिं, सैव्वक्षाहूदिं भरदिभो | 
अवचिस्सीसो यं भूयाणं तम्दा भोसं विव ॥ 
द्‌० ९:१३ 
शंसारेमे सव सत पृर्पोने सूर वोऊनेकी निन्दा की ह । ठ समी 
भरार्णिंयोको बविदवसंनीय हं--सू्से छोरगोमे विशवास हट जाता हं 
इसकिए इसका सर्व॑या त्याग कर देना चाहिए । 
-अप्पणद्धा परा वाः कहा वा जद वा भया | 
्दिसगं न भुसं वूया, नो वि अन्नं वयावए | 
॥ द्‌० ६} १२ 
श्रपने किए या इसरोके किए, क्रोधे या मयते हिसाकारी शूठ 
कमी न वोर्ना चाहिए भौर न वुख्वाना चाहिए । 
इ३--अपुच्छिओ न भासिज्जा, भासमाणस्स अन्तरा 1 
पिद्धिमंसं न खाइल्नाः माया मोसं विवजए ॥ 
द० ८ ; ४५७ 
विवेकी पुरुष पूरे विना न बो भौर न चीचमें चो । वह चुगली 
न खाय मौर कपटपुणं शूठ्ते दुर रहै 1 
छ--सचमेगं पटमं भासल्नायं, वीयं मों, तदयं  सज्चामोसं । 
जं णेव सच्चं णव मोस, असवामोसं णाम तं चउत्थं मासन्नातं ॥ 
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भाषा चार प्रकारकी होती है--( १) सत्य, (२) भक्त्य, (३) 
सत्थासत्य भौर (४) न-सत्य-न-श्रसत्य--सत्य-मसत्य रहित व्यवहार 
भाषा । 

(- चरण्दं खलु भासणं, परिसंखाय प॑ण्णवं | 

दोणं तु विणयं सिक्ख, दौ न भासेज्न सव्वसो ॥ 
द्‌० ७; 
्रज्ञानवान्‌ उपरोक्त चारो भाषाभोक्रो अच्छी तरह जानक सत्य 
आर न-सत्य-न-मसत्य इन दो भाषाभोसे व्यवहार करना सीखे.मीर 
एकात भिथ्या या सत्यासत्य इन दो माषाश्रोको कभी न बोले । 
६-जाय सचा अवत्तव्वा, सचामोसा य जा मुसा । 
जाय वुद्धेदिऽणाइण्णा, न तं भासेल्न पन्नवं ॥ 
द्० ७३२ 

जो भाषा सत्यं होने पर भी वोल्ने छायक नहो, जो कूर सच 
कूच ूठहो,जो माषा भिथूया होत्तथाजो भाषा व्यवहार भपा 
(न-सत्य न-मसत्य) होने प्रर भो विचारक्षीरू परुषो हारा व्यवहारं 
नही छाई जाती हो- विवेकी पुरुष एसी भाषा न बोके । 

-असबमोसं स्वं य, अणवजमककसं । 
समुष्पेहमसंदिर्द्धः गिरं भासेज्न पञ्नव॑ ॥ 
द्‌० ७३. 
विवेकी निरवद्य--पाप-रहित, भककंश्च-- प्रिय, हितकारी अमर 
असदिगध--स्पष्ट अर्थवारी व्यवहार भौर सत्य भाषा वोकते। 
८-तदेव फरसा मासा, शुरुभूञओवघाद्णी । 


सा धि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो ॥ 
द्‌०७; ११. 
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जौवोके दिलोको दुःखानेवाी ककं माषा--सत्य होने पररभी 
विवेकी ने वौक्ते। एसी माषासे पाप-वधन होताह। 
&--तष्ैव काणं कणे त्ति, पंडगं पंडगे त्ति वा। 
वाद्यं वा वि रोगित्ति, तेर्णं चोरे त्ति नो वए॥ 
द्‌० ७ : १२ 
विवेकी काणेको "काणा, नपुमकक्तो नपुसक' रोगीको 'रोषी"या 
चोश्को “वोर' न कटे । 
१०--अप्पत्तिमं जेण सिया, आसु कपिल बा परो 1 
सन्वसो तं न भासिजा, भासं अदहिअगामिणि ॥ 
द्‌० ८ : ४८ 
जिससे अविर्वास उत्पन्न हो, दूसरा शीघ्र कूपितहो, एेसी 
अहितकर भाषा विवेकी पुरुष कमी न बोले 1 
११-एषएणन्नेण अट्धणं परो जेणुवदम्मई । 
आयारभावदोसन्नू न तं भासे पश्नवं ॥ 
द० ७: १६३ 
भाचार मौर भावके दीषोको समन्ञनेवाला विवेकी परुष उपर्युक्त 
या भन्य कोई भाषा जिसे कि दर्रेके हृदयको आधात पटुचे न 
जे । 
१२ न खेलन पुद्रो सावज्जं, न निरः न मम्मयं । 
अप्पणड्धा परटा वा, उभयस्सन्तेरण वा ॥ 
| उत्त० १ : २ 
विवेकी पुरुष अपने किए, दुसरोके किए, श्र्ने मौर दूसरे दोनोके 
किए पुने पर सावच--पापकारो षान वौ, त श्रथंशुन्व श्रौर 


माभिक वात्त कहे । 


प्रवचन वोदौका विवेक 
१३-दिद्र' मिमं अर्संदिद्ध› पडिपु्नं विं जिं! 
अर्यपिरमणुच्विग्गं; मासं निसिर अत्तवं ॥ 
द्० ८ ¦ ४६ 
मात्मार्थी पुरुष दृष्ट, परिमित, ्रसदिग्व, परिपूर्ण, स्पष्ट जीर 


अनुभूत वचन बोले । उसके वचनं वाचालता रहित मौर किसीकोमी 
उद्धिगन करनेवाले न हो 1 


९ 
९) 
11, 


# २५ : अस्तेय 


१-- चित्तसत्तंमचित्तं वा, अप्पं वा जदं वा बहुं । 
द॑त्तसोदणमित्तं पि, उग्गह॑ से अजाइया ॥ 
तं अप्पणा न गिति, नो वि गिण्ावए परं । 
अन्नं वा गिण्माणं पि, नाणुजा्णति संजया ॥ 
द० & : १४; १६ 
सचेतन पदाथं हो या अचेतन, श्रत्प मूल्यवाला पदार्थं हो या 
वहमूल्यवाला पदार्थ--यहा त्क कि दात करुरेदनेका तिनका भी हौ-- 
सयमी, स्वामीकी जज्ञा विना, उसे स्वय ग्रहण नही करता, न दसरेसे 
ग्रहण करवाता हं भौर न ग्रहण करनेवाठेको भका समञ्लता हं -- 
उसका अनुमोदन करता हं । 
२--तवतेणे वयतेणे, रूबतेणे य जे नरे । 
आयारभाव तेणे य; कुन्बई देवकिव्वि ॥ 
द्‌० ६।२:४६ 
जो नर तपकरा चोर, वच्नका चोर, रूपका चोर, तथा माचार जीर 
भावका चोर होता है, वहं नीच जातिके किल्वीषी देवोमे उत्पन्न होता हुं । 
३-- रवे अतित्ते य परिगदे य, सत्तोवसत्तो न उवह तुं 
अतुद्धदोसेण दुदी परस्स, छोभाविे आयय अदत्तं ॥ 
उत्त० ३२ : २६१ ४२; 4५ ६८ ८१ ६४ 
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खूप, शव्द, गंध, रस, स्प ओर भाव-इन विषयोमे गाद्‌ 
म्ासविततवाला मनुष्य तुष्टि-सत्तोष नही पाता भौर गतृप्तिके दोपसे 
दुखी भौर रोभसे कलुषित वह आत्मा दूसरेकी न दी हई इष्ट वस्तु 
को ग्रहण करता--उसकी चोरी करता हु । 
४ --इच्छायुच्छा तण्डागेहि असंजमो कला । 
हत्थ्हुतणं परहडं तेणिक्कं दरूडया अदत्तं ॥ 
भ्रश्न० १५३: १० 
परघनकी इच्छा, मूर्छा, तष्णा, गृद्धि, मसयम, काक्षा, हस्तटघूता, 
परधन हरण, अस्तेनके, कूटतोल्कूटमाप्‌ गौर विचादी हुए वस्तु केना 
ये सव चोरीके ही अन्य नामह। 
(--अदत्तादाणं अकित्तिकरणं अणरज्ज साहुगरहणिज । 
पियजणभित्तजणसेदविप्पीतिकारकं रागदोसवहु्ख ॥ 
प्रशन० ११३८६ ` 
अदत्तादान भपयश्चका करनेदाटा अनयं कर्मं हं । यह्‌ सभी सन्तो 
दारा निद्यदहं।! यह भ्रियजन, मित्रजनमं भद श्रौरम्रप्रतीति उत्पन्न 
करता ह भीर राग-देषसे भरा हुभाह। 
६ -हरदहमरणमयकद्ुसतासण परसंत्तिगऽभेज्ौभमूं । 
उपमूरसमरसंगामडमरकलिकर्वेहकरणं ॥ 
भह्न० १०३;६ ` 
चौय दूतरेके हृदयन्ने वाह पहुचाता ह ) यह मरण, मय, अर 
च्रास्च उत्पन्न करात्ता हं ] प्ररघनमें गृद्धिका हतु मौरलोभका मूर हं 1 
चडे-बडे समर-सग्राम, डमर--स्वपरचक्रमय, वेश, करह्‌, वेध- 
पङ्चातरापर मादिका हिनु हे । | 


४ 
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१--विणयसीखतवनियमगुणसमूष्ट त्तं वभं भगवं | 
गहगणनक्खत्ततारगाणं वा जहा उडुपत्ती ॥ 
ग्रश्न० २।४ 
बरह्यचर्य--विनय, शीर, तप, नियम आदि गुण-समूहमे उसी तरह 
सवस प्रधान हं जिस तरह ग्रह, नक्षत्र, भ्रीर तारामोमें उद्पति- 
चण्द्रमा । 
२--दाणाणं चेव अभयदयाणं, ज्फाणेसु य परमुकल्माणं । 
णाणेसु य परमकेवलं तु सिद्ध, ठेसायु य परमसुकरेसा ॥। 
्रश्न० २४ 
ब्रह्मचयं सवे गूण-समू हेमे उसी तरह प्रधान हं जिस तरह दानोमें 
श्रमयदान, ध्यानम परम सुक्रुध्यान, क्ञानमं सिद्धि देनेवाला प्ररम 
केवलन्ञान ओर छेदयाश्नोमे परम शुक्लकेदया । 
३--एवमणेगा गुणा अद्ीणा अव॑ति एफ्कमि वंभवेरे। 
इ्रोदयपारखोदयजसे य क्न्ती य पचमो य।॥ 
ज॑मि य अरादि्य॑मि आरादि्यं वयमिगं सब्वं। 
सीट तचो य दिणओ य संजमो खंती रत्ती युत्ती तदेव ॥ 
प्रस०२।४ 
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इस तरह एक त्रदह्यचयंके पारनं करनेसे अनेक गृण अधीनहौ 
जाते हं । यह ब्रत इहलोक गौर प्रोकं यश्च कीति गौर प्रठीतिका 
कारण हं । जिसने एक ब्रह्मचयं त्रतको आराधना करली-समन्लना 
चाहिए उसने सवं त्रत, शील, तप, विनय, संयम; क्षांति, समिति- 
गृप्ति--यहां तक कि मृक्तिकौ भी श्राराघनाकरकी। 
४-तम्हा निहृएण वंमचेरं चरियव्वँ सत्यो 1 
विसुद्धं जावजञ्जीवाए जाव सेयदटिसंजउत्ति !! 
भश्न० २) 
जव तक जीवन कायपर रहै भ्रौर जब तक शरीरमे रक्त शरीर 
मसिहो त्तव त्तक सम्पूणं विशृद्धतापू्वक निर्व रूपे ब्रह्मचर्कय 
पालन करना चाहिए । 
. ५- प्रसव्यं सोमं खुमं॑सि्वं सया विसु । 
सन्व भव्वेजणाणुचिन्तं निस्सकियं निन्भरयं ॥ 
प्रशन० २४ 
ब्रह्मचर्यं व्रत सदः प्रशस्त, सौम्य, शम गौर शिव ह । वहं प्रम 
बिददि--अात्माको महान्‌ निम॑ल्ताहुं। सव भव्य--मृमृष्तु पुरम 
का आरार्चोण--उनका जीवन ह! यह प्राणीको चिस्वासपान- 
विश्वसनीय चन्त हं--उससे कि्ीको मय नही रहता । 
&-निततुखं निरायासं निसेवसेवं निब्छुतिघरं । 
नियमनिप्पकपं तवसंजममूखदखियणेम्मं ।। 
अश्न २४ 
यह तुस रहिते षानकी तरह सार वस्नुहं यह खेद रदधिति हं 4 
यह जीवको कमंसे लिप्ते नद्ध होने देता! चित्तकी स्यिरताक! हेतु 
दै । धर्मी पुरुषोका निष्कप--चा्वत्त दियम हं १ तप सयमका मृख-- 


#। 
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भीदि भूतद्रव्यहं। 
,  ७- माणवरकवाङ्छुकयरप्ख्णंमज्मप्पदिन्नफटिषं । 
| संस्नवद्धोच्छइयदुगद्यदटं सुगतिपहदेसगं च ॥ 
' " प्रर्न० २1४ 
आत्माकी श्रच्छी तरह रक्षा करनेमे उत्तम ध्यनरूपरी कपाट भौर 
भाध्यात्मकी रक्षाके किए सविकार रूप भोगल है, दुगंतिके पथको 
रोकनेवाका वर्तर ह, स्ुगतिके पथको प्रकादितर करनेवाला लोगोत्तम 
व्रत ह । 
। < लोगुत्तमं च वयवयविणं पउमसरतरागपाडिभूयं । 
+ महासगडअर्गतुवभूयं महाविडिमरुर्खर्लंधभूयं ॥ 
ग्रश्न० २।४ 
यह धमे रूपौ पद्म सरोवर पार है" गूण रूपौ महास्यकी रुरा 
ह । त्रत नियम स्पौ शाखाश्रोसे फठे हए घमे सपर वड्‌ वृक्षका 


स्कंद) 
, इ--महानगरपागारकवाडफलिदमूयं । 
१५ रज्खुपिणिद्धौ ब इदकेतू.विद्रणेगगुणसंपिणद्ध ५ 
। भ्रश्च०२ ४ 
कीर ख्पौ महानगरकी परिधि (परकोटे) के दारकौ अरग 
रस्सियोसे वधी दनदरघ्वजाके सभि मनेक गृणोतते स्थिर 


(1 


ओगल हं 1 
धमेपताका ह } 
--ज॑मि य भर्गंमि होद सदसा स्वं सभग्गमदियमथिय । 
“ चुन्निय छसलिय प्वयपडिय खंडिय परिसडिय निणासियं ॥ 
प्रञ्च० २४ 


"एफ ब्रह्यचयं त्रतके भंग होनेते सहसा सन गूण भग ही लाति हैः 
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मद्क्ति हो जापते है, मित्त हो जति हे, कृचलिति हौ जति हे, पर्वतसते 
गिरी हई वस्तुक्णी तरह दुक्डे २ हो जति हं भौर विनष्ट दहो जतिह्‌ं। 


२: सवसे वड़ी आसक्ति 
११-मोक्खाभिकंखिस्स उ माणवस्ख, संसारभीरस्स ठियस्स धम्मे 
नेयारिखं दुत्तरमत्थि छोए, जदहिष्थिओ वारमणोदयाओ ॥ 
उत्त० ३२ : १७ 
जो परप मोभाभिकलापी ह, संस्तारभीर हे, धर्मम स्थित ह--उनके 
किए भी मृखंके मनको हरनेवालो स्वरियोकी आसक्तिको पार पानेसे 
प्रधिक दुष्कर कायं इस छोकमे दूमरा नही हं । 
१२--ए ए सगे समद्कमित्ताः सुदुत्तया चेव भवंति सेसा । 
जहा महासागरपुत्तरित्ताः नई भवे अवि गंगासमाणा ॥ 
उत्त० ३२ : १८ 
इस आासक्तिको जीत छने पर शेषं श्रासकतियोका पारे पाना 
सरल हं! महासागर तैर लेनेपर गद्खाके समन नदियोका तंरा 
क्या दुस्तर ह ? 


३ : ब्रह्य च्यंकी रक्षाके उपाय 
( १) एकान्तवास 
१२--जतु्टुमे जदा वजो 
संवासे विदु विसीएल्ना 


सु० १४।१:२६ 
जसे मग्निके निकट लाखका धडा गर जाता है, उसी तरह 


विद्वानु पुरुष मी स्ीके सवएससे विषादको प्राप्त होता ह 1 


२४० तीर्थकर बद्धंमान 


श४-- जहा विराावसदस्स मूर, न मूसगाणं सदी पस्था । 
एमेव इत्थी निर्यस्स मज्फ़, न वम्भयारिस्स खमो निवासो ॥ 
उत्त० ३२ : १३ 
जसे विल्क्योके वासके मूलमे-- समी परे - चूहैका रहना प्रशस्त 
सामतभरा-- नही, उसी तरहुसे जिस मक्रानर्मे स्त्रियोका वासन हो 
उक्त स्यान्मे ब्रह्मच रीके रटनेमे शेम कृशर नदरी । 
१५--अहसेऽणुतप्पई पच्छा, मोचा पायसं व ॒विसमिस्सं । 
एवं विवेगमायायः संवासो न वि केप्पए द्षिट्‌ ॥ 
सु १४।१:१० 
विष भिश्चित खीरके भोजन करनेवाले मनुव्यकी तरह स्त्रियोके 
सहव{समे रहनेवाके ब्रह्मचारोको पछ विशेष श्ननुत्तापि करना ¶डता 
हं । इसलिए पृहेसे ही विवेक रखकर मूमृलु स्त्ियोके साय सहवास 
न करे। 
१६--जं विवित्तमणाइन्नं, रियं इत्थी जणेण य । 
वंभवेरस्सरष्लद्धा, आलयं तु निसेवए ॥ 
उत्त० १६ : श्छो० १ 
ममृश्षु ब्रह्मचयेकी रक्षके लिए--विविक्त--खारी, भ्नाकणं 
ओर स्वियोसे रद्हित स्थानम वास करे । 
१७--जत्थ इस्थिकाओ अभि्छणं, मोहदोसरतिरागवड्ूढणीओ । 
कर्टिति य कदाओ वहुविहाओः तेऽवि हु वजणिलजा ॥ 
ग्र्च० २,४अा०१ 
जहा मोह ओौर रत्ति--कामरागको वढानेवाली स्त्रियोका बार. 
बार मावागमन हो, भौर जहा पर नाना प्रकारको मोहृजनक स्त्री 
कथाठ्‌ कही जाती दो--एेसे सव स्थान ब्रह्मचारीके लिपु वर्जनीय हं । 
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१८--जस्थ मभोविव्यमो वा भगो वा सरणा वा) 
अटः रुद्रं च हुल फणं तं तं वज्जेज्लऽवन्नमीर ॥ 
प्रभ० २ ४ भाचना १ 
जिस स्थानमे रहुनेसे मन अस्थिरताको प्राप्त होता हो, ब्रह्मचयके 
सम्पूर्ण रूपे या अश्च स्पसे सग होनेकी ब्रागकाहौो भौर भपध्यान 
--मात्तं गौर रौद्र ध्यान--उत्पन्न होता हो, उस स्थानका पापभीर्‌ 
बरह्मचारी वर्जन करे । 
(२) स्री कथा विरति 
१६--नारी जणस्स मजे न कहेयव्वा कहा विचिन्ता | 
विन्धोयविखाससंपउत्ता, दाससिगारछोद्यकदव्व ॥ 
बरह्मचारी स्वियोके वीचमे कमपूणं क्था कहे। वह्‌ चिव 
विचि, कामृक स्वियोकरी चेष्टा-प्रचेष्टा युक्त मौर विलास, हास्य 
ओर भ्णृगारोत्पादक कौकिक्‌ कथाएंन कहे 1 
२०--कहाभो सिंगारकद्ुणाओ तवसंजमवं मचेरधातोबधातियो । 
अणुचरमणेणं वंमचेरं न कदेयच्वा न सुणेयव्वा न चितेयव्वा ॥ 
शगार रके कारण मोह उत्पन्न करनेवारी तथा तप, संयम्‌ 
जौर ब्रह्मचयंका वात्त-उपघात करनेवारो--कामृक कथाएु त्रह्यचारी 
न कहे, न सूने ्रौर न उनका चिन्तन करे । 
(३ ) नारी-प्रसंग विरति 
२१-से णो कदि णो पास्णिए। 
णो संपसारएः णो ममाए।॥ 
णो कयकिरिषए वदगुत्ते । 
अज्छपसंबुडे परिविजए सदा पां ॥ 
आ० १५:9४ 
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ब्रह्मचारी स्त्री-सम्बन्यो शगार न्थान कहे! स्त्ियोके भंगो- 
पाग भादिका निरीक्षण न करे। स्तियोके साय परिचय न करे, उनसे 
ममता न करे, उनकी अगगत-स्वागत न करे श्रौर अधिक क्या स्त्रियो 
चातचीत्त करनेमे भी श्र्यन्त मर्यादित रहे तथा मनको वशमे कर हमेशा 
पापाचारसे दूर रहे। 
२२-कुव्वन्ति सन्थवं तार्हिः पव्मटा समादिजोगेदि 1 
तम्हा उ वञ्नए इत्थी, विसलिन्तं व कण्टगं नचा] 
सू० १४। ९: १६ १९ 
जौ स्नियोकतै साथ परिचय करता हौ वह समाधि योगसे भ्रष्टौ 
जात्ता है ! मतत. स्वियोको विष लिप्त कृटकके समान जानकर ब्रह्मचारी 
उनके खसर्गका वजन करे । 
२३- जदा इुक्छुडपोयस्स, निच्चं ङटर्भो सर्य 1 
ए वं खुं वम्भयारिस्स, इत्थीविगगहओ मयं ॥ 
द्० ८ : ४ 
से कुकटी--मूर्गकि वच्चेको चिल्टी्चे हमेशा भय रहता हं, उसी 
तरह ब्रह्मच सेको स्त्री-शरीरसे भय रहता हं 1 
२४--हत्थपायपदिच्छिन्न', कनननासबिगप्पियं । 
अवि वासयं नारः बंभयारी विवज्ए 1 
द्‌० ८ : ५६ 
अधिक क्या जिसके हाथ पैर प्रतिच्छन्न हं, जो नटी ओौर वृचौ 
विङ्ृतत अगवानी सौ वषंकी डोकरी हं उसके ससर्गसे भी ब्रह्यदारी वचे। 
२५- नो तासु चक्खु संयेज्ा, नो वि य साहसं समभिजाणे । 


नो सदियं पि बिदरेज्जा, एवमप्पा सुरक्खिभो होई ॥ 
सृ° १४।१:५ 
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ब्रह्मचारी स्त्रियो पर दृष्टि न साधे, उनके साय कूकमेका 
साहस न करे। ब्रह्मचारी स्त्रियोके साय विहार मथवा एकांत वासनं 
करे ! इस प्रकार स्त्री श्रसगसे वचने मात्मा न गोते सुरक्षित होता ₹। 
, (४) दशन विरति 
२६--अंगपच्वंगसंठाणं; चारुहवियपेदियं । 
इत्थीणं तं न निज्जाएः कामरागविवद्ढणं ॥ 
द्‌०८ : ५८ 
स्त्रियोके गङ्ख -परत्पग, उनकी मनोहर वोली मौर चक्षु विनयास~-- 
ब्रह्मचारी इन सव पर घ्यानन छ्णावे। ये सव वातं कामरागकी 
वुद्धि करनेवालो हे । 
२७--चित्तभितति न निल्फाए, नारिं वा सुंअलंक्रियं । 
भक्खरं पिव ददं, दिर पडिसमाहरे ॥ 
द्‌० € : ९६ 
ात्मगवेपी पुरुष सुअलक्ृत नारीकौ भौर--यहा तक की दीवार 
पर श्रद्धित चित्र त्क की गोर गृद्ध-द्ष्ठिसेनतक्रे। यदि दृष्टि पड़ 
भो जायतो सूर्यकी क्रिरणोके समनेसे जसे उसे हटात्ते है उसी तरह 
हेटा छे । 
२८--अदंसणं चेव अपत्थणं च, अचित्णं चैव अक्न्तणं च 1 
इत्यीजष्यस्ारियकाणजुग्णं, हियं सया वंमचरे सयाणं ॥ 
उत्त० ३२: १६ 
स्वियकि रूप, कावण्य, विकास, हास्य, मजु माष. भद्ग-विन- 
यास गौर कटाक्च भ्रादिको न देना चाहिए उनकी इच्छानही 
करनी चाहिए, उनश्ना मनम चिन्तन नही करना चाहिए, उनका कीत्तंन 
भद कस्वा चाहिए 1 ब्ह्यचयं व्रतम रत पुरुषके किए ये चियम्‌ सदा 
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हितकारी श्रौर मयं ध्यान--उत्तम समाधि प्राप्त करनेमे सहायक हे । 
( ५) शब्द्‌ विरति 
२६--करदं रुद्यं गीयं, हसियं थणियकदियं । 
वंभचेररओ थीणं, सोयगिज्म विवज्जए ॥ 
उत्त० १६ ; श्रो ¢ 
ब्रह्मचारी स्तरियोके मधुर ध्वनि, रुदन, गीत, हास्य, विकाप्‌, कदन 
अथवा विषय-प्रेमके शब्दोको सुननेसे दूर रहे । 
(£) स्मरण विरति 
३०- दासं किडु' रद दप्पं, सहस्साऽवत्तासियाणी य। 
वंभचेररओ थीण; नाणुचिन्ते कयाई वि ॥ 
उत्त० १६ ¦ श्छो ६ 
बरह्मचारी पूवं कामें स्तरीके साध मोगे इए हास्य, क्रीडा, संधून, 
दपं गौर सहस्रा वित्रासनं भादिके प्रसगोका कमो मी स्मरण ने करे। 
३१--मा पेह्‌ पुरा पणामए, अभिकंखे उवर्हिं धुणित्तए । 
ज दूमण तेहि नो नया, ते जाणन्ति समादिमादि्यं ॥ 
सू९ १२:२७ 
दीन बनानेवले पूवं भोग हृएु विपय-मोगोका स्मरण मत कर, न 
उनकी कामना कर ! सारी उप(वियो-दुष््वृत्तियोक्रो दुर कर। 
मनकरो दुष्ट वनानेवाके विषयोके सामने जा नत मस्तके नही होता वह 
जिन-कथित समधिको जानता ह । 
(७) रस विरति 
३२--रसा पगा्म॑न निसेवियन्वा, पायं रसा दित्तिकरा नराण । 
दित्तं च कामा सममिदवन्ति दुम जदा साउफठं च पकी ॥ 
उनत्त० २२: १० 
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घी, इव आदि रसोका बहत सेवन नही करना चारिए। रस 
पदाथं मनुष्णोके लिए दीप्तिकर--रहीपक होतेहं। जिस तरह 
स्वादु फलवा वृक्षकी गोर पक्षी दशके दल उड़ भाति ह उसी तरहसे 
दीप्त चौर्यं वान पुर्पको श्रोर काम वासन।ए दौडी चलो बाती हु । 
(८ ) अति भोजन विरति 
३३- जदा दबग्गी पडरिन्धणे चणे, समारूओ नोवसमं उवेद । 
एविन्दियम्गी वि पगामभोदणोः न वंभयारिस्स दियाय कस्सई ॥ 
उत्त० ३२ : ११ 
` जिस तरह प्रचुर काष्ठसे भरे हुए वेनमे अग्नि कग जाय मौर 
साथ ही पवन चल्तीहोतो दावाग्नि नही बृभतौी उसी तरहसे अत्ति 
मात्रापरे--पयेच्छ ब्राहार करनेवाछे मनूष्यको इन्द्रियाग्नि दान्त नही 
होती । ब्रह्मचारीके ल्लिए भ्रति माहार हितकरनही हुं । 
३४--न बहुसो, न नितिकं न सायसूपादिकं न खद्धं । 
तहा भोत्तव्वं जदह से जायमाता य भवति 
प्रम०२:४अ०९ 
ब्रह्मचारी एकं दिनेम तहु वार महारन करे, प्रतिदिन भ्राहार न 
करे, मधिक दाक दार न खाय, अधिक माचा मोजन न करे 1 जितना 
सयम यात्रके लिए जषखूरीहो उसी माताम ब्रह्मचारी आहार करे। 
३५- न य भवतिविव्भमो न भंसणा य धम्मस्स। 
अंतरप्पा आरतमणविरतगामधम्मे जिई्‌"दिए वंभचेरगु्ते ॥ 
ग्र २: भा० 
विभ्रमन हो, धमेसे श्रश्च न हौ--बाहार उतनीदही माच्रामे 
होना चाहिए । इस समिततिके योगसे जो भावित होता हं, उसकी 
अतरात्मा तत्लीन, इद्द्ियोके विपयसे निवृत, जितेन्द्रिय योर ब्रह्मचर्ये 
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रक्नाके उपायोसे युक्त होती है । 
(६) श्चद्वार विरति 
३६--विभूसावत्तिए खट विभूसियसीररे ! 
इत्थिजणस्स अदहिरुसणिज्जे इवङ्‌ ॥ 
उत्त० १६; १।२ 
विभूषाके स्वभाववाका ब्रह्मचारी निद्चवय ही विभूषित शरीरके 
कारण स्त्रियोका काम्य--उनकौ श्रभिलाषाका पदाथंहो नाताह) 
२३७--तस्स्भयारिस्स वंभव्वेरे संका वा कंखा वा। 
वितिगिच्छा वा समुप्पजिजा ॥ 
उत्त० १६ : १२ 
जो ब्रह्मचारी स्तियोकी अभिलाषाका इस तरह्‌ शिकार वनता हु, 
उसके मनमे ब्रह्मचर्यं उत्तम हं या नही-एसी शका उत्पन्न होती हूं । 
फिर उत्तके मनम विषयमोगकरी श्राकाक्ना उत्पन्न होती ह भौर ब्रह्मचयं 
के उत्तम फकरमे विचिकित्सा--विकत्प-सदेह उत्पन्न होता दं भौर 
इस तरह वह्‌ ब्रह्मचयं धमंसे च्यतत हौ जत्ति हं । 
( १०) कामभोग विरति 
३८- सद रूबे य गन्धे य, रसे फ़ासे तदेव य । 
प॑चविहे कामगुणे, निसो परिवन्नए ॥ 
उत्त० १६ श्छो० १० 
ब्रह्मचारी शव्द, ङ्प, गध, रस जौर स्पदं--इन पाच प्रकारके 


इन्द्रियोके विषयोको सदाके किए छोड़ दे) 


३६--बिसए्ु मणुन्नेखु, पेम नाभिनिवेसए । 
अणिन्यं तसि विन्नायः परिणामं पोम्गराणय ॥ 
द्‌० ८ : 4६ 
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शव्द, रूप, गव, रस ओर स्पशं --इन पुद्गछोके परिणामोको 
भ्रनित्य जानकर ब्रह्मचुदुरी मनोत चिपयोत्रे रायभाव न करे । - 
४०-प्रोगालणं परिणामं, तेसि नत्वा जदा तहा । 
बिणीय्तण्डो तिहरे, सीरमूणं अप्पणा ॥ 
* द० ८ : ६० 
राव्द, स्पृ, शध, रस मौर स्पक्च--इतन पुद्गछोके प्ररिण्रामोको 
यथात्तयूय जानकड ब्रह्मचारी श्रपनौी भात्माको शतक्त कृर, तृष्णा 
रहित ह जीवन थापन करे । 
४१--वस्थगंधमरुंकार्‌, इर्थीय सयणाणि य । 
अच्छ॑दा ञे न भंजंति, न से चाइत्ति बु ॥ 
जे य कन्ते पिष्ट भोएः खद्धे वि पिद्रीकव्वड । 
सादीणे चये मोए से हु चादत्चि युर ॥ 
द०२;:२ ३ 
जो वर्ज, गध, मककार, स्त्रियो मौर शय्याका केवर प्ररवशतासे 
उनके भ्रमाव सेवन नही करता, वह्‌ त्यागी नहीं है । परजो केति 
ओर प्रिय भोग सुरुम होने पर भी उन्हे पीठ दिखाता हु जो स्वाधीन 
भोगोका त्याग करता हं-- वही सच्चा त्यगी--त्रह्यचारी ह । 
४२--विवित्तसेल्ासण्जतियाणं, ओमासणाण द्मिहदियाणं । 
न रागस्तु धरिसेद चित्तं, पराङ्ओो वादिरिवोसदेर्दि 1! 
उत्त० ३२ : १२ 
एकान्त शम्यासनके सेवी, अल्पाहारी ग्रौर जिततेन्छरिय पुरषके चित्त 
को चिषय रूपौ शत॒ पराभव नही कर सकता ! गौपधसे जीसे व्याधि 


पराजित दौ जत्ती हं वंसे ही इन नियमोे पाछनसे विषय ख्पी शच 
पराजितिहौो जाताद। 


२४८ तीर्थकर वद्धंमानं 


( ११) उपसंहार 
४२--आरूभो थीजणादण्णो, थका य मणोरमा । 
संथवो चेव॒ नारीण, तासि इम्दियदरिसणं ॥ 
कदय रुदय॑ गीयं, हासभुत्तासियाणि य। 
पणीयं भत्तपाणं च, अमाय पाणभोयणं ॥ 
गतभूसणमिद्र च, कामभोगा य दुज्या। 
नरस्सत्तगवेसिस्स विसं ताख्डडं जदा ॥ 
उत्त” १६ : श्छो० ११-१३ 
(१) स्तरियोसे आरीण निवासत, (२) मनोहर स्त्री कथा, (३) 
स्त्री सहवास ओौर परिचय, (४) स्त्रियोकी इन्द्रथोका निरीक्षण, 
(५) उनके कूजन, रूदन, गीत श्रौर हास्यका सुनना, (६) उनके 
साथ एक।सन, (७) स्निग्ध रसदार खान पान; (८) भ्रति खान-पान 
(९) गात्र विभूषा-शरीरन्छगार तथा (१०) कार भोग--शब्दादि 
विषयोमे' आश्चक्ति--ये सव वाते प्रिय होती हं मौर उनका त्याग वडा 
कठिन होता हौ परन्तु आत्मगवेषी ज्ेद्यचारीके जिए ये सब ताल्पुट 
विषकौ तरह हे । 
४४ --दुल्ए कामभोगे यः, निच्चसो परिवस्नए । 
संकाटाणाणि सन्बाणि, वज्जेज्जा पणिदाणवं ॥ 
उत्त० १६ : श्टो० १४ 
ब्रह्मचारी दुर्जय कामभोगोका सदा परित्याग करे तथ ब्रह्म चर्थके 
किए जो शका--विध्नके स्थान हो उन्हे एकरस मनसे वजेन करे-- 
टाके। 
४८--बम्भयारिस्स वम्भचेरेः संका वा कंखा वा 
विदगिच्छा वा ससुप्पन्जिज्जा, भेयं वा कमला 


भ्रचचन . ब्रहाचयं २४९ 


उम्मायं चा षाउणिल्ाः दीहकाञ्यं वा 
सोगा्य॑कं वेया केबङिपन्नत्ताओ वा धम्माओ भंसेल्ला 
> उत्त० १६: ४ 
जो उपर्युक्त समाधि-स्यानोकरे प्रति गसावघान रताहं, उसे 
धीरे-धीरे पने तव्रतोमे शका उत्पन्न होती हे, फिर विषयभोगोकी 
जाकाञ्चा---कामना उत्प हत्ती ह गौर फिर ब्रह्मचर्यके फलके विषय 
मे चिचिकित्सा--सदेह उत्पन्न होता ह । इस प्रकार ब्रह्मचयंका नाश 
हो जाता ह 1 उसके उन्माद मौर दूसरे वड़े रोगहौ जत्तिहं गौर 
अन्मे चित्तसमाधिके भङ्क होनेसे वह्‌ कवरी भाषित धमंसे श्रष्ट-- 
पत्तित दो जाता दं । 
४: प्ररतारी 
४६--अवि इत्थपायछे याए अदु वा वद्धमंसउक्रन्ते 
अवि तेयसाभितावणाणि तच्छिय खारसिचणाई' य ॥ 
। सु० १४।१:८२९१ 
जो छोग पर स्त्रीका सेवन करते हं उनके हाथ षैर काट लिए 
जति हं अथवा उनकी चमडी भ्रौर मास कतर लिए जतेद्ठं तथा 
भ्रभ्निके द्वारा वे तपाषएु जति हं एवं उनका जङ्क्‌ काटकर क्षारके दारय 
सिचन किया जाता हं । 
७--अदटु कण्णनासछेयं कण्डच्छेयणं तिदक्लन्ती । 
इइ एत्थ पावसंवत्ता न वेन्ति पुणो न कादन्ति ॥ 
सूु० ११४1१: २२्‌ 
पापी पुरुष इस लोकर्मे कान, नाक भौर कण्ठका छेदन सह 


क्ते हे परन्तु यह नदी निख्चय कर ज्तेकि हम अव ष्प्‌ चही 
करेगे । 


२५० तीर्थकेर वर्धमान 


४८--अणागयमपस्सन्ता पचचुप्पन्नगवेसगा । 
ते पच्छा परितेप्पन्ति खीणे आउम्मि जोव्वणे 
न चू १३।४; १४ 
असत्‌ करमंसे भविष्ये होनेवारे दुखोकी भौर न देब जो 
केवल वत्तमान सुखोको खोनतै हं वै यवेन भौर भ्रायु क्षीणहोने प्र 
परचाताप करते हं । 
५. ब्रह्मचारीकी महिमा 
४६--घाड व्व जारमच्चेद्‌ पिया छोगंसि इस्थियो । 
सू० १ १८: ८ 
जसे वायु अग्निकी ज्वालको प्रारकरजातांहं वमे ही महा- 
पराक्रमी पुरुष इस रोकमं प्रिय स्वियोके मोहको उल्छ्घन कर जाते हे । 
६०--इस्थिभो जे न सेवन्ति आईमोक्खा हु ते जणा ! ' 
स९ १; १५: ६ 
जो पुरुष स्त्रियोकरा सेवन नही करते वे मोक्ष परहुचनेमे सवते 
प्रग्रसर होतेह) । 
१- जे विन्नवणाद्धिजिसिया, संतिष्मेहि सम॑ वियादिया 1 
तमहा उद्ढं ति पासा अदु कामदहं रोगवं । 
स० १०२) ३२ 
कामको रोगरूप समक्षकर जो स्त्रिये अभिभूत नही है, उष्दै 
मूकेत पुरूपोके समान कहा हं । स्त्री परित्यागके वादही मोक्षक्रे दर्शन 
सुल्भहे)। 
&२--नीवारे घ न डीषएला चिन्नसोए अगाविषे । 
` अणादछे सया दृन्त, संधि पतते अणेकिसं॥ 
सू १ १५ : १२ 


प्रचचन . ब्रह्येचयं २५१ 


स्ती-प्रसंगं सुभ्ररको फसानेवाले चावक्के कणकी तरह हं । विषय 
ओर इन्दरियोको जीतकर जो छिन्नस्वोते हो गयाहत्था जो रगे 
देष रहित हं वह स्वी-पसंगमे न फसे। जो विषयमोगोमे भनाकुल 
नौर सदा इन्दरियोको वमे श्खनेवाका पुरुष ह वंह धतुपम श्रावसभ्धि 
(कर्मक्षय करनेकी मानसिकं दशा) कै प्राप्त करता ह । 
५३-- जदा नद वैयरणी, दुत्तरा इह संमया । 
एवं रोगंसिं नारीभो, दुत्तरा अमद्ैमया ॥ 
सू १; ३1४ : १६ 9 
जिक्न तरह सं नदियोमे वँतरणौ नदौ दुस्तर मानी जीती है! 
उसी तरह इस छोकमे अचिवेकी पुरुषके किए स्व्रियोका मोह जौतना 
कठिन हं 1 
{४-जेहि नारीण संजोगा, पूयणा पिहभो कया । 
सनव्बमेयं निराकिचा, तेठिया सुसमादिए ॥ 
सू० १।३।४;१७ 
जिन पूरपोने स्व्रौ-ससगं भौर काम-श्गारको छोड दिया, वे 
समस्त विघ्नकरो जीतकर उत्तम समाधिमे निवास करते हं । 
५५--एए ओधं तरिस्तन्ति, समुह ववहारिणो । 
जत्थ पाणा विंसन्नासिः किचन्ती सयकम्मुणा ॥ 
सू १३२1४: १८ 
एसे पुरुप इस सप्तार-सागरको, जिसमे जीव॒ ययने-अपने कमंसि 
दल पति हे, उसी तरहत्तिर जाते हं जि तरह वणिक्‌ समुद्र को। 
4६ -देवदाणवगंधव्वा, जक्खरक्खसकि्नरा । 
चभयारि न्म॑संति, दु्छरं जे करेन्ति ते ।। 
उत्त० १६ : १६ 


२५२ तीथकर वद्धंमान 


देव, दानव, गंघवं, राज्ञस श्रौर किन्नर ये सव दुष्कर करनेवाले 
{दुष्कर तब्रह्मवथंका पालनं करनेवि) ब्रह्मचारीकी नमस्कार 
करतेहै । 
$७--एस धम्मे धुते निच्चे, सासए जिणदेसिए । 
सिद्धा सिज्मन्ति चाणेणं, सिज्मिस्सन्ति तहा परे ॥ 
उत्त० १६ : १७ 
यह्‌ धमं ध्रुव ह, नित्य है, शाश्वत हँ भौर जिन भगवानूका कहा 
दभा ह । पूर्वमे इस धमंके पालनसे अनेकं जीव सिद्ध हए दै, अभो 
-होते हं भौर श्रागे मी होगे । 


२७ ; अपरिग्रह 


१--कसिणं पि ज इमं छोय, पडपुण्णं दङेल इकस्स । 
तेणाऽवि से न संतुस्से, इइ दुपपूरए इमे आया !1 
उत्त० ८ : १६ 
यदि घनघान्यसे परिपुणं यह सारा रोक भी किसी एक मनुष्य 
कदे दिया जायो मी उससे संतोष होनेका नही ! रोभी आत्माकी 
तृष्णा इसी तरह दुष्पूर होती हं । 
२-वित्तेण ताणं न रभे पमन्ते, इमम्मि छोए अटवा परत्था । 
दीवप्पणट्टं ब॒ अणंतमोहे, नेयादयं॑दृटृटुमदय्‌टुमेव ॥ 
उत्त० % : ¢ 
प्रमत्त मनेष्य धन ह्ारान तो इस लोकें पनी रक्षा कर सकता 
हं मौर न पररोकमे । हाथमे दीपक होनेषर भौ जैसे उसके बु 
जाने पर सामनेका मागे दिखाई नही देता, उसी तरहसे धनकै 
असीम मोहे मूढ मनुष्य न्यायमागंकौ देखता हुथा भी नही देख 
सकता । 
३-जे पाचकम्भे्िं धणं मणूसा, समाययन्ती अमं गहाय । 
पदाय ते पासपयष्टि ने, वेराणुवद्धा नयं उवेि ॥ 
छत्त० ४३२ 


५१ तौथंकर वद्धमान 
जो मनुष्य घनको श्रमृत मान अनेक पापक्र्मो द्वारा उसे केमाते 
हे, वे भ्रन्तमे कमोकि दृढ पशमे अघे हुए नेक जीवोसे वैर विरोधवाष 
भौर सारी धन सप्ति यष्ी छोड नरक्वास् प्राप्त करते हे । 
४-- सुवण्णर्पस्स उ परव्वया भवे, सिया ह केखससमा असंखया । 
नरस्स हुद्धस्स न तेहि किंचि, इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ॥ 
उत्त० ६ ! ४८ ॥ 
कदाच सोने गौर चांदीके कंलासके समान असस्य पव॑तहो जाय 
चोभौ लोम मनुष्यकरे लिए वेद ग्री वही देते । इच्छा राक्र 
समान बनृरत्‌ हे 1 
४--परिवृचयन्ते अणियत्तकामेः, अद्यो य राओ परितप्पमाणे। 
अन्नप्परत्ते धृण्मेसम्नाणे; प्रप्पोति शच्च पुरिसे जरं च ॥ 
उन्तु० १४ ; १४ 
दूसयेकी जरा मी पदकाह्‌ न कर धनकी खोज करनेवाल्य्‌, रात- 
दिन उसके लिएु परितप्त रूह चक्रकृर्‌ छगरानेवाला मौर कामलालसृपसे 
अतिवृत्त मनूष्य धनक्री कमन] करुते केरे हयी मृत्यु गौर राको प्राप्त 
हो जता हं। 
६-वियाणिया दुक्खविवड्ढणं धणं, ममतबन्धं च स॒हच्भयावहं । 
स॒ददाबरह घम्मधुरं अणुततरर, धारे निव्वाण गुणाबहं महं ॥ 
<० १६. : ६८ 
धनको दुःख वढ़ानेवाला, ममत्व-वन्धनका कारण गौर महा 
भयावह जानकर उस घुखावहः अनुपम मौर महान्‌ घर्म॑चुराक्ता धारण 
करो जो निर्वाण गृणोको बहन करनेवाछो हं } 
७-माहणा खत्तिया चेस्सा; चण्डाला अदु वोकसा । 
एसिया वेसिया छदाः जे य आरमनिस्सिया ।। 


प्रवचन . भ्रपरिग्रह २५५. 


परिगहनिच्िद्धार्ण, वेरं तसि पयेड्ढदै । 
आरभसंमिया कामा, न ते दुक्खविमोयगा ॥ 
सू० १६६३ 
बराह्मण, क्षत्रिय, वश्य, चाण्डा, वोक्कस, एषिक, वंदिक, शूद्र-- 
जो भी ्रारम्भ--यन्वपीडन, निर्छाच्छिन श्रादि जीवोषमर्हुकारी कार्यो 
मे आसक्त है--उन परिगप्रही जीवोका--हिरण्य सुवर्ण, घन घान्य, 
्षेव्रवास्तु, दविपद-चतुष्पद पथा घरसरामानमे ममत्व करनेवाङ़े जीवोकरा 
दूसरे जीवोके साथ वैर ही वदता हं । लारम्भ्मे भरे हृए-- परिश्रमं 
आसक्त--वे विषयी जीव दु.खोंकां मोचन नही कर सकते । 
८-पुढवी अगणी वाङ तणसुबख सवीयगा । 
अण्डया पोयजराञॐ रससंसेयउच्मिया ॥ 
एणं छदि काएर्दिः तं॑विज्जं परिजाणिया 1 
मणसा कायवक्केणं, नारस्भी न परिगदी ।! 
सू १६:८६ 
पृथदी, भ्रग्िनि, वायू, जक त्था तृग-वृक्ष-धान्य मादि चनस्पत्ति--े 
श्रौर श्रण्डज, पोतज, जरायुज, रसन, स्वेदजं श्रौर उद्भिज्ज-- 
ये नस-- 
इन छः ही प्रकारके जोवोको भलोर्भात्ि जानकर विज्ञ पुरुप मन, 
चचन भौर कायासे इनके प्रति जारमी गौर परिग्रही न हौ--बह 
इनके प्रति भआरम्म मौर परिग्रह भावनाका त्याग करे। 
६--आउक्छयं चेव अदुञ्ममाणे, ममाई से साहसकारिमंदे । 
अहो य राओ परितप्पमाणे, अद्ध मूढे अजरामरे व्व ॥ 


ति स १ १० : १८ 
मायु पल-परुक्षीणहोरहाहै, यहुन समभ कर मूखं मनष्य 
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विना विचरे ममता करता रहता हं । मूलं मनृष्य धघनमें ्रातक्त 
होकर श्रजर अमर पूरुषक्नो तरद रात-दिन उसके छिए परिताप करता 
है । यहु उसका कितना वडा द साहस हं । 
१०-थावरं जंगमं चेव; धणं धन्न' उवक्खरं । 
पच्चमाणस्स कम्मेर्हिः नाट दुक्खाओ मोखणे ॥ 
उत्त० ६: 8 
धने धन्य गौर घर-सामान--स्थावर भ्रौर जगम कोरईभी 
सम्पत्ति कमि दु. पाते हए प्रणीको दू खसे मुक्त करनेमे समथं 
नही हें) 
११--खेत्तं वर्ध हिरण्णं च, पुत्तदारं च बन्धवा । 
चदत्ता ण॑ इम देहः गन्तन्वमवसस्स मे ॥ 
उत्त० १६ : १७ 
मनुष्यक्ो सोचना चहिए--ेत्र--मूमि, षर, सोना-चादी, पूषत्र, 
स्तौ जीर बान्वतया इस देदको भौ छोडकर मूल्ते एक दिन भवद्य 
जाना पहेगा । 
१२--भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयसबुद्धिवोचये । 
वारे य म॑दिए मूढे, बज्भई मच्छिया व खेडम्मि ॥ 
इन्त ८ ‡ ‰ 
भोग रूपी आमिसमे गृद्ध, हित भौर निश्वेयस्मे विपर्यय वृद्धिवालला 
अज्ञानी, मन्द श्रौर मूर्खं जीव उसी तरह कमपासमे बव जाता हं 
जिस तरह मक्खो श्लेष्ममं । 
१३--नो रक्छसीु गिज्मेलनाः गडंवच्छासुऽणेगचित्तासु 
जाओ पुरिस परोभित्ता, खेहन्ति जहा व दासेहि ॥ 
उत्त० ८ : १८ 


प्रवचन : श्रपरिग्रहं २५७ 


जिनके वक्षस्यलमे मासक कूच दे श्रीर श्रनेक जिनके चित्त दं एसी 
राक्षसी स्तियोमे मुमुक्षु मृल्तिनहो। एसी रक्षिसी स्तिया पहले 
पुरुपको प्रलोमनमें डाक बादमे उसके साय दास्के समान क्रीड़ा करत-- 
व्यवहार करती ह 1 
१४--चिन्तमन्तमचित्तं वा, परिगिज् किसामवि । 
अन्नं वा अणुनाणाड्, एवं दुफ्खा न सुच ॥ 
सू १०१।१८२ 
जवे तक मनुष्य (कामिनी काचन बभैरह) सचित्त या अचित्त 
पदा्थोमिं परिग्रह-आसवित रखता हं याजोरएेसा करते हं उनका 
मनृपरोदन करता हं तव तक वह्‌ दुं खसे मवत नही हो सक्ता} 
१५--जस्सि ङुखे सयुप्यन्ने, जेहि वा संवसे नरे । 
ˆ ममाई द्प्पद बाठे अन्ने अन्नेहि सुच्छिए ॥ 
सू ११९।४; 
मृखं मनृष्य जिस कुलम उत्पन्न होता ह श्रथवा जिनक्रे साथ 
निवास करता है--उनमे ममत्व करता हुमा जपनेसे भिन्न वस्तुषो 
भे इक मूर्छामाव-मोहमावसे अन्तमं वहत पीडित होत्ता ह 1 
१६-वित्तं सोयरिया चेव; सबव्वमेयं न ताणड्‌ | 
संखाए जीवियं चेव; कम्युणा उ तिद ।। 
सु ११:६५ 
धन श्रौर सहोदर---ये सव रक्षा करनेमं समथं नही होतते। य 


जानकरे तथा जीवन अल्प ह यह जानकर (विरक्त होनेवण्ला) 
कमेसि छूट जता है । 


+> £ 
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१--चछुयाणि मे पच॒ महव्वयाणिः 
नरणएसु दुक्खं च तिरिक्छजोणियु † 
निच्विण्णकामो मि महण्णवाओ; 
अथुजाणह पव्वइस्सामि अम्मो] 
उनत्त० १६ : १९१ 
चैरागी वोला 
“हे मत्ता 1 मेने पाच महान्नत शुने ह । नरकं ओर तिक्‌ योनिके 
दुखोकोसुनाहं। मं इस संस।र-रूपी समूद्रसे निवृत्त होनेकी कामना 
बकला हौ मयाहूु। है माता] मे प्रब्रन्या ग्रहण करूगा। मुज्ञ 
मान्नादं। 
२-अस्मताय | मए भोगा, भुत्ता विपफरोवसा 1 
पच्छा केंडूयविवागा, अणुबन्धदुहाबहा ॥ 
उत्त० १६ : १२ 
हे माता पिता] मे कामभोगं भोग चृका। ये काममोग विप- 


फच्के समान ह । वादमें इनका फल वड्‌ कटु होताहं1 ये निरन्तर 
दु.खावह ह 1 
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२--असासए सरीरमि; रं नोवरभामहं । 
पच्छा पुरा व चद्यव्वे, फोणवुच्छुयसन्निभे ॥ 
उन्त० १६ : १४ 
“यह शरीर फनके वुद्वृद्कौ तरह क्षणभयुर दं । इसे पठे या 
पीर म्रवर्य छोडना पडता हं । इस अशाश्वत शचरीरमे मृक्षेजरासौ 
मानेन्द नही मिलता 1 
४--एवं खोए परित्तम्मि, जराए मरणेण य 
अप्पाणं तारङस्साभि, ठुन्भे्दिं अणुमन्निओ 1 
उत्त० १९ : गथ 
“जरा भौर सरण रूपी मग्निसे जकठ्ते हए इस छोकसे मं अपनी 
भ्राताक्तो उद्धार करूगा। हे भता-पिता! भप मृक्चे भल्ला 
द" 
{--सं बिन्तस्मापियरो, सामण्णं पुत्त दुरं ! 
शुणाणं तु सहस्साई” धारेयव्वं भिफ्खुणा १1 
उत्त० १६ : २८ 
माता पितो चोक्तेः 
“हे पृत्र ! भिक्षुको सहलो गण धारण करने पडते हं 1 श्वामण्य 
वड़ा दुश्चर हं । 
६-जावज्नीवमविस्सामौ, णाणं त॒ महव्भरो । 
शुरुओो रोहमारु च्व, जो पुत्ता ! होड इन्वहो ॥ 
उत्त० १६ : ३६ 
नहे पुव ! इस श्वामण्य वृत्तिम जीवन पयंन्त चिश्नाम नही हं 1 
मारी लोहमारकी तरह यह युणोका वडा वक्षा हं जिसे वहन करन। 


वड़ा दुष्कर हं 1 


वैराग्य प्मौर प्रत्रज्या 


2. 
1 
१।॥ 


७-समया सन्वमूएसु, सत्तुमित्तेषु वा जगे । 
प८एणाहइवबाययिरदै, जगवल्ीयषए दुद्धरं ॥ 
उ० १६ : २६॥ 
"शत्रु भित्र--ससारके समी प्राणियोके प्रति समभावश्रीर याव 
जजीवनके किए प्राण तिपाततसे विरत्ति- यह दुष्कर ह । 
८-निचकाछप्पमत्तेणं, मुसाचायचिवल्नणं । 
मासियव्वं हिर्यं सच्चं, निच्ाउत्तेण दुरं ॥ 
, उ० ९६:२७ 
"सदेव अप्रमत्तमावसे मृपावाद--ललूठका विवज्न करना मीर सदा 
उपयोग--सावधानी--पूवंक हितकरो सत्य वोलना--यह्‌ दुष्कर ह । 
६--दन्तसोदणमादस्सः अदत्तस्स॒ विवल्नणं । 
अणवज्जेसणिन्जस्सः गिण्डणा अवि दुक्करं । 
उ० १६ : २८ 
"दत शोधनङौ शी जेस पदाथेका भौ विना दिए ग्रहण न करना 
तथा निरवद्य भौर तिर्दोपि पदार्थं ही ग्रहण करना- यह्‌ दुप्करहु। 
१०-- विरद अर्वमचेरस्स; कासमोगरसन्मुणा । 
उगं महव्वयं वर, धारेयन्वं सुदुक्षरं ॥ 
९० १६ ; २६. 
“कामभोगके रसको जो जान चूका उसके*लिए भत्रह्यचर्यसे चिरत्ति 
भौर यावज्जीवनके लिए उग्र महात्रत ब्रह्मचयंका धारण करना भ्रत्यन्त 
दुष्कर हुं । 
११--धणधन्नपेसवग्गेु; परखिगहविवञ्जणं । 
सन्बारम्भपरिच्वागो, निम्ममन्तं सुदु 
उ० १६ २ २३४ 
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“धन, धन्य, प्रेष्य वेगं प्रादि परिग्रहका यावज्जीवनके लिए 
चिवर्जन तथा सवं आरम्भका त्याय-एेसा नि्ममत्व भाव 
दुस्कर हं 1 

१२--चडष्वेऽवि आहारे, राईभोयणवज्णा । 
सन्निदीसंचओो चेव, वज्जेयन्यो सुदुकरं ॥ 
उ० १६ : ३१ 
श्चारोही प्रकारके हारका रात्रि भोजन छोडना तथा द्रे 
दिनके लिए सचयकर रखनेका परिह्‌!र करना--दुप्करदह । 
?३--कावोया जा इमा वित्ती, केसलोओ अ दारुणो । 
दुस्खं॒वंभव्वयं घोर, धारेड' य सहप्पणो ॥ 
उ० १६: २४ 

“मनि जीवन कापोत वृतिके सम्न हे । कैशर्तोचन अत्यन्त दारण 
ह गौर कछठिन ब्रह्मचर्यं ब्रतका धारण करना मौ कष्टकरं । महात्मा 
कोयेदही गुण धारण करने पड़ते हं 1 

१४ बाल्युयाकवटे चेव, निरस्साए उ संजमे। 
असिभारागमणं चेव, टुक्छरं चरिड' तवो ॥ 
5० १६: ३८ 

"सयम बालके कवलकी तरह निरहं! तया तपक्रा मारण 
अस्षिधार पर चलनेके समान दुष्कर ई । 

१५--जदादुक्खं मरेड' जे, दद वायरस कोर्थ । 
तहा दुक्खं करेड' जे, कीवेणं समणत्तणं ॥ 
उ० १६.४१ 

"जं वायूते क्ोयला--वला-- मरना कठिन हं उती ध्रकरार क्लीव 

( मत्वहौन ) पुरूषकरे किए सथरक्ा पालन करना क्न दहं । 
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१६--जदा भयादि तरिड» दुक्रं स्यणायरो । 
तदा अणुवसन्तेणं, दुक्करं दमसागरो ॥ 
९८० १६: ४ 

"जस्त तरह भूजाओसे रत्नाकर--सम्‌द्रका तिरना दुष्कर हं उमी 
तरह श्रनुपशांत बत्मा द्वारा क्म रूपी प्तमृद्रकातेरना दुष्करं । 

१७--अहीपेरन्तदिद्रीए, "चरित्ते पुत्त दुरे 1 

जवा छोहमया चेव; चवेयन्वा सुदुक्तरं 
उन्त० १६ : ३६. 

"हे पत्र । सर्पी तरह एकान्त दृष्टिसे चारिका १।खन वडा 
कृणिनि ह । जंसे छोहके यवोका चाबना दुष्कर हं, उसी प्रकार सयम 
का पान करना दुष्कर हं। 

१८- जहा अग्गिसिदा दित्ता, पाड होद्‌ सुदुकरं । 

तहा दुक्षर करेखं जे; तारुण्णे समणत्तणं ।। 
५ उत्त० १६ : ४० 

“जिम तरह प्रज्वलित अग्निशिखाका पीना श्रत्यन्त दुष्कर हू , उपी 
प्रकार तेरुगावेस्थामे श्चमणत्वका पार्न करना वडा दुष्कर हुं 1” 

१६-खदाङ्जो तुमं॑पुत्ता, सुङमाखो युमल्िओ । 

न हसी पभू तुमं पुत्ता; सामण्णसणुपाछिया ॥ 
उत्त० १६ : ३५ 

%हेपुत्र। तु सुलमे रहा है, सृकुमारहं मौर एञशोराममें पला 
हं । मत. हे पुत्र तु श्रामण्व पालनमें समयं नही हू] 

२०-सो वितऽम्मापियरो, एवमयं .जदा फुं । 

इद छोए निषिवासस्स, नव्यि किचिवि टुकषरं ॥. - + 


उन्त० १६ ; ४५ 
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वैरागी बोला: 
णे माता पिता! अपने प्रत्रज्याके विषयमे कहा वहं घत्य है, 
प्र्‌ इस लोकम जो पिपाघा--तृपष्णा*रहित हँ, उसके किए कुर भी 
दुष्कैर नही । 
२१--अम्गं वणिणएहि आदियं धरेन्ति राईणिया शं 
एवं परमा महन्वया, अक्खाया उ सराइभोयणा 
सु १५२।३:३ 
'भनिस॒ तरह वनियो द्वारा दूर देनसे जाए हए रत्नादि बहुमूल्य 
आश उत्तम द्रन्योक्ो राजा महाराज भादि वारण कर्ते हुं उसौ तरह 
जानियो दारा के हृए पराच महात्रत भौर च्छ रत्रिमोजनविरमण 
ब्रनकरो ब्रात्मार्थी पुरूष ही धारण करते हं 1 
२२--सिगचारियं चरिस्सामि, सव्वदुकलविमोक्ख्णि । 
वुन्भर्दिं अस्व { ऽशणुण्णाओ, गच्छ युत्त { जहा सुहं ॥ 
उत्त ० १६. : ८६ 
महे माता-पिता! आप दौनोको अनुज्ञा षा मे मृगचर्या 
जाचरण कङ्गा । प्रव्रज्या सवं दखोते मुक्त करनेवाी हं ।'" 
माता पिता वले: "हे पुत्र! काश्रो 1 यथामुख विचारो 
२३--पवरं सो अम्मापियरं, अणुमाणित्ता ण वहुविदं । 
ममत्तं जिन्दई तादेः मद्ानागो व्व कंचुयं ॥ 
उन्त० १६ : ८७ 
डस प्रकार मातापिताङ्नो सम्मत्त कर चह चराग अनेकविध ममत्व 
चमो उषी प्रकार डना हं जित प्रक्रार मदनाय कांदछीको 


छोडना हं 1 


वैराग्य ओर प्रव्रज्या २६७ 


२४-इदढी षित्त च मित्ते यः पुत्तदारं च नाय । 
रेणुभं व पड छग, निद्भुणित्ता ण ॒निम्ग ।। 
उनत्त० १६ : ८ 
जसे कषडमं लगो हई रेणु--रजको भाड्‌ दिथा जाता ह, उसी 
प्रकारे ऋद्धि, वित्त, पित्र, पुत्र, स्री गौर सम्बन्धीजनोकै मोहको 
चिटकाकर वह्‌ वंँरागी घरसे निकल पड़ा 1 
२(-पंच्नहन्वयजुत्तो पंचसमिओ तिगृत्तिगात्तो य 
सब्भिन्तरबादहिरिए, तवोकम्म॑मि उन्जुओ। 
उत्त० १६ : ८६. 
पाच महात्रतोसे युत्त, पाच समितियोसे समिन्र श्रौर तीन गुप्तियो 
से मुप्त वह मृनि चाल्य मौर आभ्यन्तर तप कमंम उद्यत हौ गया । 


२: छ महावत 


१--प्रढमे भन्ते ! मइव्वए पाणाइवायाओ वैरम, सव्वं भ॑ते 
पाणाइवायं पच््खामि । से सुह्मं घा वायरं वा तसं वा थावरं 
वा नेव सयं पाणे अइवाईल्ना नेव अन्नेर्हिं पाणे अष्वायाविज्जा 
पाणे अदवायंतेऽवि अन्ने न समणुजाणिन्ना जावस्नीवाए तिविहं 
तिषिहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवैमि करतंपि. अन्नं 
न समणुजाणामि । तस्स भते । प्डिक्ठमामि नदामि गरिहामि 
अप्पाणं बोसिरामि । पठमे भन्ते ! महन्वए उवष्टिओमि सव्वाओ 
पामाद्वायाओ वेरमणं ।' द० ४ : १ 

ह भदन्त । प्रथम महाव्रतमे सर्वं प्राणात्तिषरातसे विरमण करना 
होताह। हे मदन्त 1 मे सचे प्राणात्िपातका प्रत्यास्यान करता ह| 
सूक्ष्म या स्थूर, चस या स्थावर-जोभी प्राणी, में उनकी हिसा 
नहीं करेगा, न करांगा ओर न हिसा करनेवाचेका अनुमोदन कल्गा । 
विविध-त्रिविध रूपसे--मन, वचन मौर काया तथा करने, करानं 
ओौर अनूमोदन रूपसे--प्राणातिपात करनेका मृञ्चे यावज्जंवनके लि 
भरत्याख्यान हं । टे भदन्त । मेने प्रतीतमं जो प्राणातििपात किया, 
उससे. श्र्ग होता. ह, उसकी निन्दा करता हु, गर्हा करत। हं भौर 
पनी श्रात्माको उस्र पापे दुडाता हं । है मदन्त । सवं प्राणातिपात 
विरमण रूपं प्रथम महान्नतमें मे श्रपनेको मवस्थित करता हं । 


प 
१--मिलादए--म्राचाराग सूत्र श्रु° २,२४ १ ०५२९-६ 
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२--अदावरे दुच्चे भन्ते | महन्वए मुसावायाओ वेरमणं, 
सर्व्वं भन्ते । मुसावा्यं पच्चक्खामि से कोहा वा खोदा वा भया वा 
हासा वा नेव सयं मुस बहला नेवऽन्नेहि युसं वायाविच्ना सुसं 
वर्यतेऽवि अन्ने न समणुजाणिल्ना जाचल्नीवाए तिविह॑तिविेणं 
मणेणं वायाए कृाएणं न करेमि न कारवेमि कररत॑पि अन्नं न 
समणुजाणामि ! नस्स भन्ते ! पड्किमामि नदामि गरिहामि 
अप्पाणं बोधिरामि । दुच्चे भन्ते । महव्व९ उवद्धिमोमि सव्वाओ 
मुसावायाओो वेरमणं । द०४;२ 

है भदन्त । इसके वाद दुसरे महात्रतमे मृषावाद-ललूठसे विरमण 
करनाद्रोरादँ । हि मदन्त 1 मे सवं मृपात्रादक्ा प्रत्यार्यान करता हुं । 
क्रो्रसयाखोमसेया भययाे्तीमे मे स्वय च्चूठ नही वोल्गा, न 
युखद्धेगा ओौर न ्लूठ बोलनेवालेका श्रनूमोदन कंगा । तचिविध-त्रिविष 
रूपते-मन, वचन भौर काया तथा करने, कराने ओर अनुमोदन रूप 
से--मृषाचादका मुञ्चे यावज्जौवनके किए प्रत्याख्यान ह । हे भदन्त । 
मे मतीतमें चूठ वोला ह उससे रकग होता हूं, उसकी निन्दा करताह्, 
गरहा करता हं ओौर पाप सेवन करनेवा डो भात्माकां त्याग करता हूँ । 
हे मदन्त । मं सवं मृषाव।दमे विरति रूप इस दूरे महात्रतमे गव- 
स्थित होत्ता हुं 1 

३--अहावरे तच्चे मन्ते ! महव्वए अदिन्नादाणाओ वेरमणं, 
स्वं न्ते ! अदिन्नादाणं पचक्खामि, से गामे वा नगरे वा रण्णे 
वा अप्प वा वहुं वा अणु वा थूलं वा चिन्तमतं वा अचित्तर्मतं वा 
नेव सय॑ अदिन्नं गिण्डिल्ना नेवजञन्ने्दिं अदिन्नं गिण्डाविजा 
अदिन्न गिदते वि अन्ने न सम जाणिज्ना जावज्ज्वीवाए तिविहं 
तिविदिणं मणणं वायाए काएणं न करेमि न करारवेमि कर॑तंपि अन्नं 
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न समणुजाणामि + तस्स भन्ते ! पडिकमामि निदामि गरिदामि 
अप्पाणं बोसिरामि । तच्च भन्ते । सहन्वए उवष्टिभोमि सव्वाभो 
अदिन्नादाणाओ वेरमणं । द०४;:३ 

इशक वाद तीसरे महात्रतमे श्रदत्त--चोरोसे विरमण करना होना 
हं । हे मदन्त । मे सवं भदत्त ग्रहणक प्रत्याख्यान करता हं! ग्रामे 
या नगरमे या मरण्यप्रे-कही भौ भत्पर या बहुत.सुष्म मथवा स्थूर, 
सचित्त श्रयवा ब्रचित्त-क्िसी भी श्रदत्त वस्तुको मे ग्रहण नही करूणा, 
न करगा सौर न अदत्त ग्रहण करनेवाकेका अनुमोदन करगा। 
ननिविध-त्रिविध रूपसे--मन, वचन जौर कराया तथा करने, कराने 
श्रौर अनुमोदन रूपसे--भदत्त प्रहणकर! यावज्जीवनके छि प्रत्यास्यानि 
हं 1 है भदन्त । नतीतमेमेनेचोरीकी हं, उससे अलग होता हं 
उघकी निदा करता हं गर्हा करता हं भौर पाप सवेन करनेवादी 
आत्माका त्याग करता द्रं । मे सनं अदत्तसे विरति रूप इस तीसरे 
महान्तमे श्रवस्थित होता हू । 

४-अदहावरे चउत्थे भन्ते ! महव्वए मेहुणाभो वेरमणं सव्वं 
भन्ते ! मेषुणं॒प्र्चस्खामि से दिव्वं वा माणसं चा तिरिफ्ख 
जोणियं चा नेव सयं महणं सेविन्ना नेवऽन्नेर्हि मेहुण सेवायिल्ा 
मेहुणं सेव॑तेऽवि अन्ने न समणुज्ञाणिल्ना जावल्नीवाए तिविहं 
तिविदेणं मणेण वायाद काणं न करेमि न कारवेमि करतपि अन्नं 
न समणुज!णिल्ना जावज्जीवाए तिविदहं तिविदेण मणेण चाया 
काएणं न करेमि न कारवेमि करतंपि अन्नं न समणुज्ञाणामि । 
तस्स भन्ते । पडिकषमामि निदामि गरिद्यामि अप्पाणं वोसिरामि; 
-चउत्ये भन्ते ! महव्वए उचद्िभओमि सव्वाओ महुणाओ वेरमणं । 

द्‌० ४: 
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हे भदन्त । इसके बाद चौथे महव्रहमे रयूनसे विरमण कण्ना 
होता हे भदन्त । मे सर्द मेथनक्राप्रत्यास्यान करता हूं। देव 
सम्बन्धौ, मनुष्य सम्बन्धी, अथवा तिर्यञ्च सम्बन्धं -जो भी मेथुन 
मै उसका स्वय सेवन नही करूंगा, दूसरेसे नही कराऊगा भौर न 
मेथुन सेवने करनेवाराका जनूमोदन करूंगा । त्रिविध-च्रिविध रूप 
मन, वचन गौर काया तथा करने, कराने गौर श्रनुमोदन स्पन्च 
मैथून मेवनकां मृदो यावज्जी वनके किए प्रत्याख्यान हं । दहै भदन्त । 
मेने अतीततमें मेथ॒न सेवन किया उससे श्रल्ग होत्ता हं । उसकी निदा 
करता हं, गहा करता हुं भौर पाप सेवन करनेवाली आत्माकात्याग 
करता हूँ । मे सवं मयूनसे विरति रूप इस चौथे महान्रतमे यपनेको 
उपस्थित करता हं । 

¢ - अवरे पश्चमे भन्ते ! महव्वए परिगगदाओ वेरमणं; 
सव्वं भस्ते ! परिगगह पच्चफ्खामि से अप्प वा वहं वाअणुं वा 
थूल वा चित्तम॑तं घा अचित्त्मतं चा नेव सयं परिषगहं परिगि- 
ण्हिस्जा मेवऽन्नेहि परिग्गहं परिगिण्डाविज्जा यरिगगरह परिगिण्ं 
तेऽवि अन्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए पिविहं तिविहेणं 
सणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवैमि कररतंपि अन्नं न सम- 
णुजाणामि \ तस्व मन्ते ! पडिक्कमामि नदामि गरिहिमि अप्पाण 
वोसिरामि । पथ्वमे भन्ते । महव्वए उवद्टिओसि सष्वाओ परिग- 
हाओ वेरमणं | द०४:५ 

हे भदन्त । इसके वाद पाचवें महाव्रतमे परिग्रहे विरमण करना 
पडता हं 1 हे मदन्त । मे सवं प्रकारके परिग्रहका प्रत्याख्यान करता 
हं ॥ अस्प अयवा बहुत, सूक्ष्म मथवा स्थूकू, सचिनत्त प्रथवा प्रचित्त-- 
जोभी परिग्रहहं मे उसका ग्रहण नही करूंगा, दूसरेसे नही कराङ्धया 
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मौरन परिग्रह्‌ ग्रहण करनेवाकेका अनुमोदन करेगा । तनिविष त्रिविध 
रूपसे--मन, वचन रौर काया तथा करने, कराने श्रौर अनृमोदन रूपसे 
परिग्रह्‌ प्रहणका मृक्षो यावज्जीवनके छिए प्रत्याख्यान ह । है भदन्त 1 
मेने अतीपतमें परिग्रह सेवन किया उससे अलग हता हूं । उसकी त्रिदा 
करता ह, गर्हा करता हँ मौर प्रप सेग्न करनेवाली ब्रात्माका व्यत्सगं 
करत। हं} भे सर्वं परिग्रहसे विरति रूर इस पाचतरे महात्रतमे भषपने 
कफो उपस्थिते करता हं । 

६--अद्यवरे छट भन्ते | वए राद्भोयणाओ वेरमणं, मलं 
भन्ते ! रादमोयणं ˆ पच्चक्खामि से असणं वा पाणं वा खादमं वा 
साइमं वा नेव सय॑ राद भजिञ्जा नेवन्नेदि राद्‌' भंजाविज्जा 
राड" भुंजन्तेऽवि अन्ने न समणुनाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं 
तिबिहेणं मभेणं वायाप्‌ काएण न करेमि न कारवेमि करतंपि अन्नं 
न समणुजाणामि । तस्स मन्ते ! पडिक्कनाभि निदामि गरिहामि 
अष्पाणं वोधिरामि ! छं भन्ते ! बए उबह्टिमोमि सव्वाओ राइ- 
भोयणाओ वेरमणं । 

इच्चेयाड' प॑च महन्वयाईइ' रादभोयणवेरमणदद्ाद' अत्तहिय- 
इयाए उवरसंपल्जित्ता णं विहरामि । ०: ६ 

हे भदन्त । इसके वाद दद्र व्रतम रात्रि भोजनसे विरमण करना 
होता । है भदन्त । मं सवंरात्रि-भोजनका प्रत्यारयान करता हूं 
भन्न, पान, खाच, स्वानो भौ वस्तुएँ मे उनका स्वप रात्रिम 
भोजन नटी कलमा, न दुनरोमे कृराङेग! भौर न द्ातिमे भाजन कारन 
वारोका अनुमान करूंगा । त्रिविध त्रिविध रूपस्च-मन, वचन आरे 
काया त्तथा करसे ञरा> मौर अनुमोदन रूपसे राव्रिभाजनकः मृष 
यावञ्जोवनके लिए प्रव्यास्यान--त्याग दहं । है मदन्त । मेने अतीत्तमे 


छ महाव्रत 


~) 


७ 


१४ 


रात्रिभोजनं क्रिया उससे बग होत्ता हे, उसको निदा करता हू, गर्हा 
करता हं गौर पाप सेवन करनेवाली मात्माकरा त्यागक्रता हं 1 मै सवं 
रात्रि मोजनसे विरत्तिरूप इस छदं व्रतम श्रपनेको उपस्थित्त करता हं । 
पूरणोक्ति पाच महात्रत ओर छद्रु इस रात्रि भोजन विरमेण त्रतको 
आत्महितके दिए ग्रहण कर मे सयममे विचरण करताह। 


२ : आट प्रवचन भाता 


१--भट्र पवयणमायाओ, समिई गुत्ती तहेव य । 
पंचव य समिरईेभो, तञ शुत्ती आदि ॥ 
उत्त० २४: १ 
समिति श्रौर गुप्ति रूप भाठ प्रवचन मातां कही गहै ह। 
समिति पाच हं गौर गृध्तिया तीन । 
२--इसियाभासेसणादाणे, उचारे समि$ इय । 
मणगुत्ती बयरुत्ती, कायरुत्ती य अदटरमा॥ 
उतत्त० २४:२२ 
ईथसिमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, मादानसमिति प्रौर 
उच्चारसमिति तया मन गूप्ति, बचन मुष्ति मौर काय गुप्ति-ये 
आठ प्रवचन माताएं ह । 
३--एयाभ अद्र समिईभो, समासेण वियाद्िया । 
दुवाङसंगं जिणक्खायं, मायं जत्थ उ पवयणं ॥ 
उत्त० २४: ३ 
नीचं इन आठट--५ समितिपो भौर ३ गुप्नियोका सक्षेपसे वर्णन 
क्रियायवार्ह। जिन भ।षित दवोदाये रूप प्रवचन इन्दीके भ्रन्दर 


समाया हमा ह 1 


श्राठ प्रवचन माताषए्‌ २७५ 


(१) ईय समिति 
- तत्थ आरम्बणं नाण, दंसणं चरणं तहा 1 
कारे य दिवसे वुत्त, मग्गे उष्पह्‌ वज्िए ॥ 
उत्त० २४: 
ज्ञान, दशन श्रौर चरण- ये यङि दहेतुटहे। ई्याका काल दिन 
ह्‌ गया है । ईर्याका मागं---उसपयवजंन--सुपथ हं । 
५--दच्वओ चफ्खुसा पेदे ुगमित्तं च खेत्तओ । 
कारु जाव रीइलना, उवङत्ते य भावओ ।] 
उन्त० २४:५७ 
द्रव्यसे--आखोसे देखकर चके । क्षेत्रसे--पृग-चार हाथ प्रमाण 
गरेको देश्लकर चके। कारसे--जव तक चलता रहै यतन रखे । 
भावसरे-सदा उपयोग पूर्वक चले । 
६--इन्दियस्ये विवजित्ता, सञ्फा्यं चेय पच्वहा । 
तम्मुत्ती तप्पुरक्तारे, उवरउत्ते रियं रिए 
उत्त० १४८ 
इद्द्ियोके विषयो श्रौर पाच प्रकारके स्वाव्यायकरो छोड, चलनेमं 
ही तन्मय हो गौर उसीको सम्पृख रख- प्रधान कर मागमे उपयोय- 
पूवक चे 1 


( २) माषा समिति 


<-कोदे माणे य मायाए, खोभे य उवङत्तया 4 
दासे भए मोदरिएः विकदासु तदेव य ॥ 
उन्त॒० २४ : £ 


१७६ तीर्थंकर वर्धमान 


क्रोध, मान, माया, कोभ तवा हत्य, मय, मुखरता भौर विक्था 
वाणमेये दोषन जाथ इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए । 
६-- एयाद्‌' अट ठाणाइ', परिवनलित्तु संजए । 
असावज्जं भियं कारे, भासं मासिल्न पश्नवं | 
उत्त० २४ : १० 
प्रज्ञावान्‌ सयमी इन श्राठ स्थानोका वजन करता हुमा यथासमय 
परिमित भौर श्रसावेद्य भापा वोक्ते। 
१०-तदेव सावलणुमोअणी गिरा, ओदारिणी जा य परोवधाइणी । 
से कोह छोह भय हास माणवो, न हासमाणो चि गिरं वदना । 
द्‌० ७: (४ 
जो भ-षा सावद्य--उापकार्यको अनुमोदना कन्नवालीहो, जो 
निदचयात्मक हो, जो परकी घात करनेवाली हौ, एमी भाप मुनि कोष 
से, छोमसषे, भयसे थ। हास्य परिहुग्स्यसे न वोर । 
११-युवक्छुद्धि ससुपेहिया मणी, गिर चं दुद परिवल्नए सया । 
मिं अदुद्ध' अणुवीदई भाखए, खयाण प्रज्मे रई पर्ससणं ॥ 
दु० ७ : (६ 
जो भनि सुवाक्यशुद्धिकौ श्रार्ोचना कर दुष्ट गिराको सदकेक्िषए 
छोड व्ताहं मौर जो विक्रार कर मित्त मीर बदुष्ट भाप बोक्ता 
वह सत्पुरुषोमे प्रशसा प्राप्त करता हं । 
१२-भासाई दोसे य गुणे य जाणिया, तीस अ दुद्र परिवज्ञए सया। 


चसु संनजए सामणिए्‌ सया जए, वदन बुद्धं दियमाणुल्योमियं ॥ 
१ द्‌० ७: ८६ 
पट्‌कायके जीवोक्रे भ्रति सयत तथा श्रामण्यमे सदा यत्नश्नील वुद्ध 
पुरुष भापके गण भौर दोपोक्तो भली माति जानक्रर दुष्ट भाषाको 
सदाके छिए छोड दे मीर हितकारी तथा सुमधुर मापा वोक्ते। 
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( ३ ) एषणा समिति 


१३-- जाई चनत्तारिऽ्भुञ्जाई'› इसिणाऽऽदहारमादणि । 
तादः तु विवज्जंतो, संजमं अणुपारूए ॥ 
द° ६ : ४७ 
जो भ्राहारादि चार पदार्थं मूनियोके लिए मवत्पनीय--अमोग्य र 
उन सत्रका निङ्वयपूरवंक त्याग करता हुमा साधू सयमका यथाविधि 
पान करे । 
१४--पिड सिज्जं च वरं च; चरत्थं पायमेव च । 
अक्यियं न इच्छिल्ना, पडिगाष्िज्न कपियं ॥ 
द्‌० ६ ; ४८ 
पिण्ड-आहार, शय्या, वस्व मौर पात्र ये चार पदार्थं मकट्पनाय 
हौ नो साधु उन्हे प्रहणन केरे भ्र कल्पनीयहो तो ग्रहण केरे) 
१५-- जे नियागं ममाय॑ति कीयमुदेसियादृडं । 
वह ते समणुजाणंति इड वुत्तं महेिणा ॥ 
द्‌० ६: ४६ 
जो साधु नित्य अआमत्रित बाहार, साघुके लिए मोक च्या हज 
माहार, उसक्रे किए वनाया हुमा--ओौदेश्विक श्राह्‌।र तया सम्मूख् 
साया हश्रा अ्राहार ग्रहृण करतें वे प्राणौ-वधघकी श्रनृमोदन करते रहं, 
एसा महपिने कहा हं । 
१६--तम्दा असणपाणाई' कीयसुदेसियादडं 1 
वज्ञयत्ति ठिप्पाणो, निर्गग॑था धम्मजीविणो ॥ 
द० ६ : (० 
इसच्ए जो स्थिर त्मा वमंजोवी निग्ेन्यह वे कर त-कृत, भौटेनिक 


२७८ तीर्थकर वद्धंमान 


मौर श्राहूत अशन पानादि पदार्थोक्ा हमेशा वर्जन करते है-- उन्हे 
कमी भी प्रहुण नही करते) 


(४ ) आदान समिति 
१७-घुवं च पडिकेदिज्जा, जोगसा पायकंवलं । 
सिज्जञुचारभूमि च, संथारं अदुवाऽऽसणं ॥ 
द्‌० ८ : १७ 
साधको नित्य प्रत्ति यथाका।ल वस्त्र, पात्र, शय्या, वासस्थान, 
उच्चार भूमि, सस्तारक ओर श्रासन अआदिकी सावधानी पूर्वं भनि 
केखना करनी चाहिए 1 
१८--पुढवी अआउकाए तेउ वा वणस्सइ तसाणं। 
पडिङेहणापमत्तो, चण्डं पि विरादिआ होड ॥ 
उनत्त० २६:३० 
प्रतिरेखनापे प्रमाद करनेवाला पृथ्वीकाय, भपृूकाय, तेजस्काय, वाय्‌- 
काय, वनस्पततिकाय मौर वसक्राय इन छमोका ही विराधक होता हं। 
१६-पुढवी अआउक्राए तेऊ वाड चणस्सइ तसाणं । 
पटिरेहणाआउत्तो चण्डं स॑रक्खो होई ॥ 
उत्त” २६ : ३१ 
प्रतिछेखनामे जौ प्रमादी नही होता वह साधू पृथ्वीकाय वादि 
छटोका ही सरक्षक हता हं 1 
२०--चक्लुसा पचलिहित्ता, पमज्जेज्न जयं जई} 
आदर निर्खिेज्ञा वा, दुहभोवि समिए सया ॥ 
उत्त० २४ : १४ 


यतनादालछ, साधु माखोसे देखकर दोनो प्रकारकी उपधिका 


आठ प्रवचन मातं २७९ 


` प्रमाजैनं करे तथा उपवधिके उठाने ओर घरनेमे सदा समित्ति-चौक्सी 


वालाहौो 1 
२१--संथारं फलम पीर, निसिज्जं पायकम्वलं । 
अप्पमज्जियमारुहड, पावसमणि त्ति वुचई 
उनत्त॒० १४७: ७ । 
सस्तारक, फलक, पीठ, पादपुखन मौर स्वाध्यायभूमि--इन प्रर 
जो विना प्रमाजंन किएु्वैल्ता दह, वह्‌ पापी श्रमण कहा जाताह। 
२२-पडिरुेड पमत्ते अवउज्मद्‌ पायकम्वं । 
पडलिदणाजभातते,पाधर्समणि ति वु ॥ 
` उत्ते १७ : 
जो प्रमादपुवेक प्रतिलेखना करता हं, जो पात्र मौर कम्बल जहां 
तहा रख देता है--ईइस तरह प्रतिरेखनामे जिसका विख्कुर उपयोग 
नही वह पापी श्रमण कटलत्ता ह । 


८५) उत्सगं समिति 


२३-उत्रारं पासवणं, खेलं क्िघाणजलियं । 
आहारं उवहि देहं, अन्नं वावि तावि" ॥ 
अणाचायमरसंखोए, परस्सऽणुवघाइए । 
समे अज्मुसिरे यावि, अचिरकाक्कयम्मि य ॥ 
विच्छिण्ण - वृरमोगाढे, नासन्ने बिख्वन्जिए! - 
तसपाणवीयरहिएः उचारा्ैप्रि वोसिरे॥ 
उत्त० २४ : १५; १७ १८ 
१-मिकवे द० अ्र° ८ : १८ 


६.८ 


तीर्यकर वरदधमान 


सकत, भूतव, खंखार, नातिका का मल, गरीरका मेख, बाहार, 
उपि, देह-श्चव तथा न्रौर इयी प्रकारके ककन योगब अन्य पदार्थे 
जहां च कोई राता हौ, न कोई देखता हो, द्रे जीवोकी धात न होती 
हो, जो स्ममूमिहो, जौ तृण पत्रादिच्चे अनाच्छादित्तहौ त्था कुछ 
काले जवचित्त टो, जो स्वान विस्तृत हो, काफी नीचे तकत अ्रचित्त हो, 
ग्रामादिके अत्ति खमोपनदहो, मृषकादिके विख तया त्त्र प्राणी बौर 
नीजोसि रदित हौ- पसे दी स्यानक्रो प्रमाजित्त कर वटा विस्रचित्त 
~ करनं चाहिए 1 
(६ ›) मन गुप्ति 
२४- सरम्भसमारम्भे, आरम्भम्मि य तदेव य। 
` मणं पवत्तमा्णं तु, नियत्तेञ्ज जयं जद ॥ 
उत्त० २४ : २१ 
यतनावा। यत्ति चंरम्भ, खग्णरम्म श्रीर चारम्भमे प्रवृत्त होते इए 
मनक्ञो निवृत्त कररे-ठ्टावे 1 
( = >) वचन गुप्ति 
२-संरम्मसमारम्भेः आरसम्भम्मि य तदव य । 
घय पवत्तमाणं तु? नियत्तज्ज जय जड ॥ 
उत० २४२ 


गूर 
चम।सरम्म श्रौर आारम्ममे पवृत्त दौतै हृए 


२६--ठणे निसीयण चव; तदेव च तुयषटरग | 
उच्टंवणपर्टवणे › इन्दियाण च जुजण ॥ 
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संरम्भसमारम्भे › आरम्भम्मि तदेव य । 
कायं पचत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥ 
उत्त० २४ : २४; २६ 
यतनावाखा यत्ति स्थानके विषयमे, बैठनेके विषयमे, रयनके 
विषयमे, उर्रुघन भ्ररघनके विषयमे तथा इन्द्रियोके प्रयोगमें कायाको 
सथममे रखे तथा सरम्म, समारम्भ, भौर भारम्भमे प्रवृत्त होती हुई 
कायाको निवृत्त करे--हटावे 1 
२७--एयाओ पञ्च समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे । 
गत्ती नियत्तणे उत्ता, असुभत्थेसु सन्वसो ॥ 
उनत्त० २४ : २६ 
ये पाचो समितिया चरित्रकी प्रवृत्तिके विषयमे कही गई हं मौर 
तीनो गृप्तिया सवे प्रकारके अञुम श्रथसि--मनोयोमादिसे निवृत्तिके 
विषयमे कही मई हं । 
२८--एयाओ पबयणमाया, जे सम्म आयरे यणी । 
से खिप्पं सव्वर्ससारा, विप्पञुच्चह पण्डिए ॥ 
उन्त० २४:२७ 
जो मूनि इन प्रवचन मातागोका सम्यक्‌ मावसे माचरण करता है, 
वहं पण्डित सवं ससारचक्रमे रीघ्र छुट जात्ता ह । 


` ` 8 ; अखण्ड नियम 
ससुहगवियत्ताणं, वादियाणं _ च जे गुणा । 
` अखंडफुडिय।कायव्वा तं सुणेद जदा तहा ॥ 
„ , | द० ६: ६ 
जो गूण बेलक, युवक एव वृद्ध, स्वस्थ एव अस्वस्थ मवको, 
श्रखड रूयसे पाखन करने चाहिए, उनका जंसा स्वरूप ह, वह सुनो । 


५. 


(१) छ कायके जीवोकी हिसाका वजन 
१--पुढिविर्कायं न 'हिसंतिः मणसुु तरयस कायसा । 
तिविद्ेण करणजोएणः संजया सुंसमाद्िया ॥ 
ध द० ६ : २७, ३०२ १, ४४ 
सुसमाधिवत साधु मन, क्चन भौर काया रूप तीन योगोसे भौर 
कृन, कारित श्रौर अनूमोदना रूप तीन करणसे एश्वौकाय, भपृकराय, 
अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पत्तिकाय मौर त्रसकरायकी हिसा नही करते, 
दूसरोघे बही करवाते गौर न करनेवालोकी अनुमोदना करते हं । 
पुढविकायं विर्हिसंतो, दिस उ तयस्सिए । 
तसे य विविदे पाणे, चक्स्ुसे य अचवस्ुसे ॥ 
द्‌० ६:२८ ३१४२ 
पृथ्वीकायादि जीवोको हिसा करता हा प्राणी उन मत्येकृके 
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आश्रयमे रहे हुए चक्षुभो दवारा दिखाई देनेवाङे या नदी दिखाई देनेवारे 
रनेक प्रकारके त्रस भीर स्थावर प्राणियोकी हिसा करता ह 1 
लम्हा एयं वियाणित्ताः दोसं दुग्गइवडढणं । 
पुढधिकाय समारभ, जावस्नीचाए वज्ए ॥ 
द्‌० ६ : २६ ३२ ३६ ४० ४३; ४६ 
इसलिए दुगंति प दोषको वडानेवाङी €न हिसरागोको जानकर 
मृम॒क्षु यावज्जीवनके किए पृथूवीकायादि ज॑बोके समारम्भकौ टले 1 
२-पुढवि भित्ति सिं रेद्ध'; नेव भिन्दे न संखे । 
तिविदहेण करण जोएणः; संजए सुसमादिए* ॥ 
द्‌० ८ !% 
सुस पाधिवतत सयमी, सचित्त पृथूवी, भीत, शिला, या मिटुीके 
देलेको तीन करण तोन योगसे न भेदे यौरन धिसे। 
सुद्ध पुढवी न निसीए, ससरक्खम्मि य आसणे। 
पमनज्ित्त॒॒निसीइन्ना, जाङत्ता जस्स उग्गरह || 
द्‌० ८: ६ 
शस्त्रसे ग्रपरिणत्त--सचित्त पुथूवी प्र भौर सचित्त रजसे भरे हृए 
भासनादि परर मुनिन वंे। जकच्त्तिभूमि दहो तो मृनिस्वामीकी 
-श्रज्ञि लेकर रजोहुरणसे पूज कर वंठे। 
र-सीओद्गं न सेचिज्ना, सिखावुटृूटं दिमाणि य । 
सिणोद्गं तत्तफासुरयं, पडिगादिल्न संजए,॥ 
, - „ ०८; ६ 





१--इस गपथाके मावोके विस्तारके लिए "देखिए दस° अ०४:७ 
२-- ईस ग।याके भावोके विस्तारके चलिए देखिए दसम अञ०४:८ 


२८४ तीर्थकर वर्द्धभान 


साधु, नदी, कए, तालावादिके सचित्त जरु, प्रोक्ते, वरसातके जल 
भ्रौर बफ---इन सबका सेवन भ करे किन्तु तप्त प्राञुक उष्ण जलकरो 
ग्रहण करे । पि 
उद्उल्छं अण्पणो कायं, नेव पुंञ्धे न संर । 
सयुष्पेह तदहाभूयं, नो णं संचटरए अणी" ॥ द० ८: ७ 
भ्रपना शारीर कदाचित्‌ जलसे भीग जाय तो मुनि भपने श्षरीरकोन 
पोछे भौर न मके किन्तु मपनेको भीगा देख मपे शरीरका स्पशं भी 
नं करे। 
-जायतेयं न इच्छति; पावगं जल्दत्तए । 
तिष्खमन्नयरं सत्थं, सन्वओ वि दुरासयं ।। 
द० ६:३३ 
साधू अग्निको सुरुगानेकी कभी भी इच्छा बही करता । यह वड़ा 
ही पापकारी शस्व हं । यह लोहके अस्वशस्त्रोकी श्रपेक्ला प्रषिक 
तीक्ष्ण हं मौर सव ओरसे दहन करनेवाला हं । 
भूयाणमेसमाघाओ, हन्ववादयो न संस । 
तं पवपयावह्धाः संजया किंचि नारमे ॥ 
०६:३५ 
यह अग्नि प्राणियोके किए घात स्वरूप हं--इसमे जरा भी सदेह 
नही । इसङिएु सयमी मनि प्रकाश व सीत निवारण माचिकिल्िषए 
किचित्‌ मात्र भी अग्निका मरम्भन करे। 
दगा अगर्णि अचि, अरायं वा सजोडयं । 
न उ*जिस्ना न घष्टिजाः नौ ग निव्वावए यणी ॥ 


इ० ८ ६८ 


र =~----------------- 


#.4 


~~~ हि लिए 
१--इस गाथाके भावोके विस्तारके रिए देखिए--दस० भ० ४ * ५ 
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मृति, भ्रंगारको, मभ्निको, ज्वााको या ज्योति सहित प्रघजसे 
कारको न जलवे, न सघ करे भौर न वु्वे। 
६-अणिस्स समारभ, बुद्धा मन्न॑ति तारिसं । 
सावञ्न बहुरं चेयं, नेयं॑तादहि सेवियं ॥ 
द्‌० ६ : २७ 
वृद्ध पुरुष वयुकायके समारम्भको अग्निके जंसा ही अत्यन्त 
पाग्कारी मग्नते हे भन. छ. कायके रक्षक मृति वायुकायकरा समारम्भ 
न करे) 
ताछियटेण पत्तेण, साहाविहवयणेण चा ! 
न ते वीद्डमिच्छंति, वीयावेडण वा परं! ॥ 
द० ६ : ३८ 
छ कायके त्रायी मृनि ताड वुक्षके पखेसे, पत्तो, श्रथचा श्लालासे 
वह भ्रन्य वस्तुको हिलाकर अपने शरीरको हवा पहुंवानेकी इच्छा नही 
करते गौर न द्ूसरेसे हवा करवाना चाहते ह । मूनि अपने शरीर पर 
हवा न करे गौर न भ्रन्य पदार्थो पर (गमं दधादिको ठंडा करनेके 
लिए) हवा करे । ॥ 
&-तणरुक्खं न छिदिल्ना, फर मूं च कस्सद्‌ । 
आमगं विविहं वीयः मणसा वि न पत्थए | 
। द्‌० ८ : १० 
साधू, तृण-घास-वृक्षादि तथा किसी वृक्षाकिके फर मौर मूलकोन 


काटे तथा नाना प्रकारके सचित्त वीजोके मेवनकी मनसे मी इच्छ 
न करे। 


१--इस माथाके भावके विस्तारके किए देखिए-दस० श्र ०४. १० 
-द० ८ ९ 


२८६ । तीर्थकर वर्धमान 
गहणेलु न चिष्ठि्ना, वीषु इरि वा । 
उदगम्मि तदा निच, उक्तिगपणगेसु वाः ॥ 
1 द० ८ : ११ 
„ वुक्षोके कूजमे, एव॒ गहन वनम, वीजो पर अथवा दुव भादि 
हेरितकराय पर, तथा उदक पर, सपंच्छत्रा पर तथा पनक एव लोकन. 
फलन पर साधु कमी भी खड़ानरहर। 
७-अहु सुहुमाई' पेहाए, जाद््‌' जाणिततु संजए । 
दयादिगारी भूषु, आस चि सएदहि वा ॥ 
दे० ८ : १३ 
सयमी मूनिभ्राठ प्रकारके सूक्ष्म जीव.को जाननंसे सवं जवोके 
प्रति दया--ग्रह्खाका भधिकारी हुतां । इन जौवोक्रो भलीभात्ति 
देख कर मृनि बंठे, खड़ा ह मौर सोवे । 
सिणेदं पुष्फुहुम॑चः धाणुक्तिगं तदेव य । 
परणगं बीयदहरियं चः अडसुहूमं च अमं ॥ 
द० ८ : १५ 
स्नेह-मोस, वफ, धुरर भादि, सूक्ष्म पुष्प, सूक्ष्म प्राणी, कीडी- 
नगय; परनग-खीनफूल्न;. वीज, हरितकाय भौर सूक्ष्म श्रण्ड-- 
ये माड प्रकारके सुक्ष्म जीव ह । 
एवमेयाणि जाणित्ता; खच्वभावेण संजम्‌ । 
अप्पमत्तो ज निव» सन्विदिय समादिष ॥ 
द०८: १६ 
साधु इस प्रकार पूर्वोक्त राद श्रकारके सूक्ष्म जीवको जानकर 
२--इन गाथानीके भावके इ -इन गाथाभीके भावके विस्तारके किए देखिपु-दस० भ०.४ {१ 
१--इस गाथाके भावविस्तारके किए देचिए--दस ° ग० ४ : १२ 
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सवै इन्दरियोका दमन करता हुश्रा एवं प्रमादर्ति होकर हमेशा सं 
मावोसे--तीन करण तीन योगसे--इनकी यतनामे सावधान रहै 
८-तसे पाणे न ्दिसिन्ना, वाया अदुव कम्मुणा । 
उवरओो सन्वभूप्सु, पासेल्न विविद जगं ॥ 
दु० ८:१२ 
मृनि, मन, वचन श्रौर कायस त्रस प्राणियोकौ हिसान करे। 
वह्‌ सारे जगत्को--सवं प्राणियोको-- गात्मवत्‌ देखता हुमा रवं मृतो 
की हिससि चिरत दहो 1 
६--ङच्चेयं छल्गीवणियं, सम्मद सया जए | 
दुं कषित सामण्णं, कम्युणा न विराहि्नासि ॥ 
द्‌० ४:२६ 
दुम श्रमणभावको प्राप्त करके समदष््टि प्रौर सदा यतनते प्रवृत्ति 
करनेवाङे मूनि इन षट्‌ जीव-निकायके जीवोकी मन, वचन मौर काया 
से कभी मी विराघनान करे 
(२) गृहस्थके वर्तनोका वर्जन * 
१-कंसेयु कंसपाएयुः कुँडमोषएसु बा पुणो । 
भजतो असणपाणादई, आयारा परिभस्स । 
द° £: ८१ 
जो मुनि गृहस्य की कासी आदिकी कटोरीमे, कासी आदिकी 


थालीने तथा मिद्रीके कूडेमे, अशनपान मादिका भोजन करता है, चहु 
अपने माचारसे सवेथा भ्रष्ट हौ जाता है 1 


२-सीओद्गसमारंभे, मत्तथोअणच्ड्णे । 
जाइ चछनंति भूया दद्र तत्थ अर्सजमो ॥ 
द्० ६:५२ 


२८८ वोर्थकर वदमान 
गृहस्थ वततनोको धौते हं चिसमं सचित्त जलका आरम्म होता 1 
नेतंनोके षोनेके जरको यय्रतव्र भिराने्े बडुतसचे जीबोकी हिसा होती 


ह । इससे यु हस्थके वतंनोमं भोजन करटनेमें जञानियोने स्पष्टतः भ्रसंयम 


देखा ह 1 
` ३--पच्छाकम्मं पुरेकर्म्म, सिया तत्थ न ॒कप्पड } 


एयमदह' न अजंति, निर्गगथा गिदिमायणे ॥ 
द्‌० ६: ५ 


गृहस्थके वनभ भोजन करनेसे परवात्‌कमे मौर पृर.कमं दोष 
ल्गनेक्ती संभावना रहती ह बतत साधुको यह रही केल्पत्ता। † 
इसक्िएि निर्भर मनि गृहश्थके भाजनोमें सोजन नही करते । 
(३) परगादिक्ता वर्जन : 
१--आसंदी पलिमकेषु, संचसासार्एटं वा । 
अणायसियिमन्नाणं, आसङत्ु सत्तु चा ॥1 
नासंदी पठिञक्ुः न निसिज्जा न पीठए । 


निगगंथाऽपडिकेहाएः वुद्युत्तमदिद्धगा ) 
० ६ : €४; ५५ 


करस मौर पय गया खाट ओर आदमकूर्षी चादिपर चठ्ता 
जयदा सोना अ्यो--सादुलोके किए मनाचार हं भत, सवज्ञोके वचनो 
को माननेवाके निगय, कूची, परग, कक यदवे मान अर पीठ 
र न वैते गौर नं सोवे क्योकि इनक्रा अरतिठेलन होना कठिन हं 1 
२--ग॑मीर विजया ए ए, पाणा दुप्डिरुदहगा 1 


आसंदी पियको चः एवस विवज्जिचा \} 
द्‌० ६ : ५६ 
ग परग ्रादिमे उड छिग्र येते हं अत प्राणियोकी पत्ति 


क्ख; 


1 
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केना होना कठिन हँ 1 श्रतः मुनियोको ये सव विवजित हं 1 
{४ ) गृहस्थके घरमे वठ्नेका वर्जन . 
१--बिवत्ती व॑भवेरस्स, पाणाणं च वहे वहो । 
वणीमगपडिग्घाओः पडिकोदहो अगारिणं ॥ 
द्‌० ६ : ६८ 
गृहस्थके धर वंठनेसे साघुके ब्रह्मचयंके नाञ्च होनेको तथा प्राणियो 
कै वध होनेसे सयमके दूपित होनेकी सम्भावना रदत्तीहं। कोई 
भिखारी भिक्षाके क्एिभ्ावे तो उसकी भिक्षामं अन्तराय हौनेकी 
सभावन। होती ह तथा गृहस्यभी करदो सकता दहं । 
२--अशुत्ती वंभवेरस्सः, इत्थीओ वाधि संकणं 
छसीख्वडढणं ठाणंः, दूरञो परिवज्जए ॥ 
द्‌० ६:५६ 
गृहुस्थके घर वंठनेसे साधृके ब्रह्मचयंकौ रक्षा नही हो सकती, 
स्त्रियो चिक्ञेष सरं ब्रह्मचयं ब्रतमे शका उत्पन्न हो सक्ती हुं | 
अन कूनील्की वृद्धि करनेयलि इस स्थानको साधु दुरे ही विवित 
करे । 


(५) स्नानका वर्जन 
१--वादिओ वा अरोगी का, सिणाणं जो उ पत्थप्‌ | 
बुक्कंतो होड आयारो, जढो हवई संयमो ॥ 
द० ६: ६१ 
चाहे रोगीहो मथवा निरोगी, जो स्राघु स्मान करनेकी इच्छ) 
करता हं वह निच्चय ही ्राचारते श्रष्टहौ जाता हं गौर उदका 
सयम मीन दहो जाठाहं1 
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र-संतिमे सुद्रमा पाणा, घसासु भिल्गाघु य । 
जे य भिक्खु सिणार्यतो, वियडेणुप्पङावद ॥ 
द० ६: दर 
खारवाछी पौरी भूमि मौरफटी हई दरारोवाटी भूमि्े सूकष्म 
प्राणी होते हे। साधु यदि विकृत--प्रासुक जरसे मी स्नान करेतो 
भी उन सूक्ष्म जीवोके उत्प्लावनसे- नक्की धारमे वह जानेसे हिसा 
हृए विना नहीं रहेगी । 
३-चम्हा ते न सिणाय॑ति, सीएण उसिणेण वा । 
जावल्नीवं॑वर्यं॑धोरः असिणाणसहिटगा 11 
०६:६१ 
श्रत. शध यमकः पालन करनेवाले साप्‌, डे जलसे अथतायरम 
अलसे कभी मी स्नान नही करते भौर जीवन पर्यन्त प्रस्नान नामक 
स्ति कठिन त्रतकरा पान करते हं । 
(६) विभूषाका वजन 
१--सिणाणं अदुवा क्वकं, रोद्धं पडमगाणि य । 
गायस्सुव्व्रणदाए, नायरंति कयाई वि॥ 
द० ६ : ६४ 
सयमी पुरुप, चच्डन छोध्र, कूङ्कुम, केसर श्रादि सुगन्धित्त पदार्थो 
का बपने शरीरके उवटनके किए कृदा।पि सेवन नही करते श्रीर न 
स्नान करते ह} 
२--विभूसा वत्तियं भिक्खू? कम्म चधड्‌ चिक्णं । 
संसारसायरे चोरे, जेर्णं पडड दुरुत्तरे ॥ 
द्० ६ : ६९ 
विभूयाप्रिय सायको चौकने कर्मकरा वव होता ह, जिससे बं 


प्रवचन : श्रखण्ड नियम २९१ 


इष दुस्तर घोर संसार-सागरमे गिरता हं । 
३--बिभूसावत्तियं वें, बुद्धा मन्त॑ति तारि । 
सावज्ञवहुखं॑ चेयं; नेयं वारि सेविर्य । 
द्‌० ६ : ६७ 
हानी पुरूष ररीरकीः विभूषा चाहुनेवाङे मनको चतीकने क्मं्ववका 
कारण मौर बहुत प्पोकौ उत्पत्तिका हेतु मानते हं इसलिए छः कायके 
जीबोढे त्राता मृनियोको शरीर विभूषाका सेवन नही करना चादिए 1 
(६ ) मदपानका वर्जन 
१-- सुर वा मेखं वावि, अन्तं बा मज्जगं रख । 
ससक्लं न पिवे भिक्लु, जसं सारक्लमप्पन्भे ॥ 
। द० ५२ : ३६ 
भपने सयमल्पौ निभे यश्की रक्षा करनेवाका भिक्षू, अस्म्‌ 
साक्षीपू्वंक सुरा, मदिरा तथा मद उत्पन्न करनेवकते अनन्य किसी मी 
रसक्रोन पीवे। 
२--पियए एगओ तेणो, न से कोड वियाणद । 
तस्स पस्सह दोसाई'› नियडि च सुणेह मे । 
द्‌० ८२: ३७ 
मुञ्च कोई भो नही देखता हरेत मानकर जो भगवानूकौ 
साज्ञाका कोप करनेवाला चौर साघू एकान्त स्थानमे--क द्िपकर 
भदिरा पीता हँ, उरुके दोपोको देखो गौर मे उसके मायाचारका 
वंन करता हूं सो सुनो । 
३-यख्छई सुंडिया तस्स, माया मोसं च भिक्खुणो । 
अयसो य अनिव्वाणं, सययं च असाट्या ॥ 
द्‌० २ : ३८ 


२९२ तीर्थंकर वर्दमानं 


मदिरा पाने करनेवाले साधके मासक्ति, माया, शूठ, गपयश्च घौर 
बतुप्ति ाद्वि दौप वदते ही रहते हं! उस्तकी साधुता सतत्‌ वहती 
रहती हं । 
४--निच्चुष्विग्मो जडा तेणो, अत्त कम्यरदिं दुम्मदै । 
तारिसो मर्ते वि; न आरद संवर ॥ 
द्० ५।९ : २६ 
जसे चोर रपे कुकमंसि चित्य उद्िग्न रहता ह, उसी तरह मच्च 
परीनेवाला दुर्बुद्धि साध्‌ सदा व्याकुल रह्ताहं) एमा साधु मरणत्तके 
समय मो सवर--चारिध्रकी प्राराघना चही फर सकता । 
(--आयस्थि नाराहेडईः-समृणे भवि तारिसो । 
गिहत्था वि ण गरहति, जेग जाणेति तारिसं ॥ 
द० १।२ : ४० 
विचार मूढ मदिरा पीनेकाला साध्‌ नतो भाचयोकि मारायना 
एर सक्ता ह यौर न सावृभोकौ। जव गृदेस्य खोग मदिगपान 
णको जानच्तेदैतौवै भी उमकी निदा करते दे! 
६--तवं छुष्यड सेहावीः पणीव बनज्जए रं । 
मज्लप्पमाययिस्मो, तत्रस्सी अद्रञ्दस्मे ॥ 
द° 4।२ : ४२ 
मेधावी साव स्निग्ध रोल छोटक तप कर्ताहं 1 वह्‌ मघः 
न श्रौ प्रमाल्ते विरत निदागिमानी तण्त्वी होत्तार्‌ 


५ ¦ अनगार 


‰ - मणोहरं चित्तघरं, सद्धुमेण वासियं । 
सकवाडं पंडुरुहोय॑, मणसाऽवि न पत्थए ॥ 
उत्त० ३९ ; ४ 
अनगार, मनोहर, माल्य श्रौर घूप दाय वासित, कपट सहित, 
उज्ज्वल चदचेवाङे तथा चित्रवाङे चरी मनसे भौ इच्छात करे। 
२--इ दियाणि उ भिक्खुस्सः तारिसम्मि उस्सए । 
दुरदः  निवारेड , कामरागविवद्ढणे ॥ 
उत्त० ३५८ : 
क्योकि वसे कामरागकौ वृद्धि करनेवाले उपाश्नयमे वसने पाध 
के लिए वचिपयकौ मोर जातो हुई इन्द्रियोका निव।रण करना दुष्कर 
हौ जाताद्‌ । 
३-युखाणे छुल्नगारे बा, रक्टमूरे बा एगो ! 
पदरिफ्के परकडे वा, चाखं॑तटथाभिरोयषए ॥ 
उन्त० २५ : ६ 
अनगार, स्मचानमे, देन्य घरमे, वृक्षके नीष्वे अथवा ( गृहुस्थने 
निजके किए वलाया हः, एसे ) परकृत एकान्त स्थानमे धका निवास 
करा पसन्द करे 1 
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४-फाञुयम्मि अणावादेः इत्थीर्दिं अणुभिदूदुए । 
तत्थ संकप्पए वार भिक्खु परमसंजए ॥ 
। उत्त० ३५२५ 
प्रम सयमी भनगार, प्रासुक, किसीको फीड नहो एसे स्त्रियो 
द्वारा श्रनुपद्रवितत उपरोक्त स्मदानादि स्थानोरमे ब्रात करे। 
-न सयं गिदाईइ' न्विज्जा, नेव अन्नेर्हिं करए । 
गिहकम्मसमारभे 3 भूयाणं दिस्सए बहो ॥ 
इनत्त० ३८: ८ 
अनगार स्वय गृहादि न बनवे, दुसरोसे गृहादि ने वन्वावे गौर 
गृहादि बनाते हृएका अ्ननुमोदन न करे । गृहका्यंके समारम्भमें अनेक 
श्राणियोका वध प्रत्यक्ष दिखाई देता हं । 
ई--तसाणं थावराणं चः सुहुमाण बायराण य। 
गिहकम्मसमारभं › संज परिवज्जए ॥ 
उन्त० ३५ :६ 
गृहादि बनानेर्मो चरस, स्थावर, सूक्ष्म भौर वादर जौवौका वध 
होता हे इससे सयमी अनगार गृ हकाये समारम्भक। परिवजेन करे । 


& : विनय-समाधि 


१-सुस्पूसमाणो उवासेल्ना युप्पन्नं सुतवस्सियं । 
चीरा जे अत्तपन्नेसी पिदमन्ता जिडन्दिवा ॥ 
सू० १६:३३ 
मूमक्च पुरुष, परज्ञावान, तपस्वी, पृरषार्थी, मात्मान्ञानी, चृत्िमानं 
जरौर जितेस्धिय गरक शुधृषापूवंक उपासना--सेवा करे । 
२--जदादियग्गी जलणं नमसे, नाणाहूदैमंतपयामिसिन्तं । 
एवायस्यं उवनिदएना, अणंतनाणोवगओऽवि संतो ॥ 
द्‌०६।१:१९१ 
अग्निहोत्री ब्राह्मण जिस तरह नाना प्रकारक आहृत्तियो भ्रौर मरो 
से मभिषिक्त मग्निकरो नमस्कार करता ह उसी तरहं अनन्त ज्ञानी होने 
पर भी शिष्य गरुकी विनय पूरवेक सेवा करे । 
३--जस्स॑निए धम्मपयादइ' सिके, त्स्संतिए वेणडय॑ प्रजे । 
सक्रारए सिरसा पंजी भो, कायग्गिरा भो मणसा य निच्च ॥ 
द्‌० ६.।१:१२ 
जिसके परास घर्म-पद सीखे हो उसके प्रति विनय भाव रसना 


चादि तथा हमेशा सिर नमा, हाथ जोड, मन-वचन कायासे उसका 
सत्कार करना चाहिए 1 
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४-मणोगयं वक्षगयं, जाणित्तायसियस्स छ ¦ 
तं परिगिज्फ वायाए, कम्मुणा उववायष" 
उत्त० १ : ४३ 
नाचायके मरन, वचन (बौर काया} गत मावोको समर कर, 
कचन दारा उह स्वीकार कर रीर द्वारा न्ह पूरा करना बाष्प । 
४-- वित्ते अचो निर्व, सिं हवई सुचोश्य 1 
जदोबद्दः सुकयं, किवं कव्व सया ॥} 
उत्त० ९:४४ 
विनेयश्चीक क्ष्य चिना प्रेरणा किया हुमा नित्य प्रेरणा किए दषु 
की तरह शीधि कायंकारी होता है ओर गुरुके उपदेक्षके भ्रनूसारही 
सदा कार्योक्तो अच्छी तरह करता ह । 
६--मा गियस्पु व कसं, वयणमिच्छे पुणो पुणो । 
कसं व दट्टुमाद्वण्णे, पावगं परिषज्वए ॥ 
उत्त० १ १२ 
जैसे दुष्ट घोडा वार वार चावुककी अयेक्षा रखता ह वंसे विनीत 
शिष्य वार वार भ्रनुशासनक्नी बपेक्षान रखे । जसे विनीत्त घोडा 
चादुकको देखकर ही सुमागं पर जा जाता हं, उसी प्रकार विनयवान 
शिष्य गृरुजनोक्ी दुष्टि श्रादिको देखकर ही दष्ट मार्शको छोड दे । 
७--अाख्वंते खवंते वा; न निसीएल्न कयाइविं । 
चद्रणमासणं धीरो, जओ जत्तं पडि्सुणे' ॥ 
उत्त० १ : २१ 
गुरु एके वार वुावे अथवा वार वार शिष्य कदाचित्‌ भौवा 


व 
१-- मिवे द० ८ ३३ २-द० ९।२.२० 
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॥ 


न रहै किन्तु पीर क्षिष्य मासन छोडकड अलके घाथ गृरके वचन 
करो सतते । 
<-आयरिएहि वाहितो, तुसिणीओ न कयाईइवि । 
पसाययेही नियागद्धी, उवचिद्र गुरु सया ॥ 
इत्त० १ : २०; 
म्रात्रा्योकि द्वारा बृाया हुमा शिष्य कदाचित्‌ भी मौनका 
अवल्स्वरन न करे किन्तु गृस कृपा भौर मोक पसिलाषा वाला शिष्य 
सदा उनके समीपदही रहे 
&--आसणगञ न पुच्छेलना, नेव सेल्नागभो कथा | 
आगम्मुक्छुदु्ो सन्तो, पुच्छिज्ञा पंजीडडो ॥ 
उत्त० १:२२ 
भासन परर वे हमा कदाचित्‌ भी न पूरे तथा शय्या पर वेग 
भा मौ कमी त पूृङ्े। समीप श्रा, उत्कदुक भ्रासनमे हो वद्धा 
जलि पूर्वक जो परखना हो सो पूरे 
१०--न पक्खओ न पुरो; नेव किचाण पिओ । 
न जने उरण सूर, सयुर नो पडिस्सुणेः ॥ 
उत्त १९: १८ 
भाचायंके बरावर न रवंठे, ्राभेन्‌ ब्र, उनकी भोर प्रौ करके 
बेटे, उनके शोड़ेके साथ गडा जोड कर न व्रैठे बौर दस्यू पदा 
पडा ही उनके वचनको न सुते । 
११-नेव पल्द्थियं कुना, परक्खपिष्डं ब संजए। 
पाए प्रसारण बावः न्‌ चदं शुरग्तिए ॥ 
उत्त० १; १६ 
(सिजा 9 ८ : ४६ 
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विनीत शिष्य गुरुके समीप पट्हाथी मारकर न बैठे, अपनी दोनो 
भूजाग्नीको जापो प्रर रखकररन बैठे, उनके सामने पाव प्रसास्कर न 
वेठे तथा गौर भी भविनय सूतक श्रासनादिसे गुरुके निकट न वैठे । 
१२-असणे उवचिद्टिनना, अणुच्चे अ्ङुए धिरे । 
जप्युदरादई निरुडवादइ, निसीएलप्पङुक्कए ॥ 
¢ उर्पी० १ : ३० 
शिष्य चाचल्यरहित होकर एसे ्राघन पर्वेठे जोगृरुते डवान 
हौ, स्थिरहो, कव्दन कृरताहौ ध्रौर उक्त प्रकारके भासन परतरेण 
हृश्ा भी विर्न प्रयोजन म उठे तथा प्रयोजन होने पर भी्थोडा उठे। 
१३--हत्थं पायं च कायं च, परणिहाय जि!दिए । 
अद्ीणगुत्तो निसिए, सगासे गुरुणो अणी ॥ 
| {द्‌० ८ : ४५ 
जितेन्द्रिय मुनि गुरुके समक्ष हाथ, पराव भौर शरीरको वामे 
रख, एकाग्र भावसे वंडे । 
१४- नीयं सिज्जं गड' ठाणं; नीयं च आसणाणि य । 
नीयं च पाए वंदि; नीयं कुला य अजि ॥ 
† दु०&: २:१७ 
विनयी शिष्य अपने शय्या, स्थान भौर प्रासन गुर्षे नीचा रखे । 
चरते समय गुरसे पी घौमी चालये चले । नीचा जुककर प्रैरोमं 
वदन। करे मौर नीचा होकर अञ्जलि करे । 
१५- ना पुष वागर किंचि, पुरवा नाछियं वए। 
कों असच्च छव्वेजञा धरेल्ना पियमपियं ।। 
इनत्त० १ ‡ १४ 
निना बो्ये योडासरा मीन वो, श्रौर वोछाने पर ब्ूठ कमी 
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न बोले, क्रोधको निष्फल वना देवे तथा प्रिय अत्रय वचनोको सम- 
भावसे ग्रहण करे । 
१६-न ख्वेल् पुदरो सावज्ञं; न निरष्' न मस्मयं । 
अप्पणद्रा परद्र वा, उभयस्सन्तरेण वा ॥ 
उन्त० १ : २५ 
भपने स्वा्थके लिए मथवा द्ूसरोके लिए मथवा दौनोमेसे किसीके 
भी किए पृछ! जानेपर सावद्य वचन नवके न निरथंक श्रौर न 
मर्मभेदी वचन ही कहे । 
१७--मा य चण्डालियं कासी, बहूयं मा य आख्वे । 
काटेण य अहिञ्जिता, तओ इञ्ज एगगो ॥ 
उत्त० १: १० 
शिष्य क्रोषावेशमे न वके, कूठ न वोके, न ब्रहुत वोके। कालके 
नियमसे अध्ययनकर वादमे एकान्तमे स्वाध्याय--चिन्तन करे । 
१८--विणयं पि जो उवाएण, चोड कुष्पई नरो। 
दिव्वं सो सिरिमिज्जन्तिः दण्डेण पडिसेदषए ॥ 
द्०६।२; 
विविधि उपायोस्े मधुरता पूरक हित चिक्षा देनेपर भी जो मूं 
मनूष्य करुपितहो जाता है चह घर आती हई दिव्य सक्ष्मीको मानो 
दण्डोकी मारसे भगता हू र 
१६--अणुसासणमोवायं , दुक्छडस्स य चोयणं । 
दियं तं सण्णई पण्णो, वेसं होड असाहुणो 
उत्त० १ : २८ 
युखुजनोका पापको दुर करनेवाला, उपाययुक्त--आत्माके लिए 
दिवरूप--भ्रनशासन वृद्धिमान्‌ शिष्यको हितत कारक रगत हं परन्तु 
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जसाषु पुदषकेो वहो भ्नृल्चासन दवेषका हेतु बन जव! ह । 
२०--दियं विगयमया बुद्धा, फरुसं पि अणुसासणं । 
वेसं तं होड मृढाणः खन्तिसोदिकरं पय॑ ॥ 
उत्त० १ : २६ 
निर्भय बुद्धिमान्‌ शिष्य कठोर श्रनु्चासनको मी मपने दिए हित्कर 
मानते हं परन्तु मूं जनके किए शान्ति भौर आत्मगृद्धिकरो प्रप्त 
कृटानेवारे वे ही पद-हितवाक्य--द्रषके कारण हो जाते हं] 
२१-जं मे बुद्धाणुसासन्ति, सीएण भरुसेण वा । 
मम ऊाभो त्ति पेहाए, पयो तं पडिस्युणे ॥ 
इन्त० १:२७ 
ये जो बुद्ध पुरुष मृञ्े कोम भथवा कठोर वाक्योसे अनुशासित 
करते हं--यह मेरे राभकेच्एिही है--इस प्रकारे विचार करता 
हा मुमुक्च पुरुष प्रयत्न पूवक उनकी शिक्षाको प्रहुण करे । 
२२ आद चण्डाछियं कटटु, न निण्डविज्ज कयाइवरि | 
कं कडेत्ति भासेज्जा, अकडं नो कडत्ति य ॥ 
उन्त० १: १९१ 
कदाचित्‌ कोपके वक्षीभूतत होकर अङ्त्य व्यि, याहो तोख् 
कमो भौन च्िपवे किन्तु क्रियादहोत्तोकहदेकि मने कियाहं मौह 
यदिनकियाहोतो कहदे कि मेने नही क्रिया 
२३ पडिणीर्य च बुद्धाणं, वाया अदुव कम्मुणा ॥ 
आबी वा जइ वा रदस्से, नेव कुज्जा कयाईवि ॥ 
उत्त० १ : १७ 
अवमसे या कायते प्रगदमे या गृप्तमे शानी पुरुषोके प्त्रिकूच 
श्राजदश् कदाचित्‌ सीय कदे 
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२ - न कोवं जयरिय, अप्पाणं पि न कोण । 
बुद्धोवधाई न सियाः न सिया तोत्तरवेसणए 1\ 
उत्त० ९ : ४४ 
भ्राच्चायं पर क्रोधन करे, न पनी परात्मा परमी करोथ रावि। 
अनी पुरवोकी घात्त करनेवाला चहो भौरम केवर छिद्र देखनदाख 
हीहो। 
२५-आयरियं कुवियं मश्रा; पत्तिएण पसायप ! 
विञमवेज्ज पञ्चछिउडो, चणएल्ज न पुणत्तिय 11 
उत्त० १:४१ 
नाचा्येको कुपित हुमा जानकर प्रतीतिकारक वचनोसे उर 
प्रसन्न कर उनको करोघारिनिको चान्त करे गौर दोनो हथ जोड 
करे कहे किमे फिर अगेको एसाकभोन कंरूगा। 
२६--विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणियस्स य । 
जस्सेयं दुहो नायं, सिक्ख से अभिगच्छई ॥। 
द्‌०६।२२ २१ 
भ्रविनोत्तको विपत्ति प्राप्त हत्ती द, भौर भुदिनीत को 
सम्पर्ति-ये दो वाते जिसने जान हे, बहौ शिक्षाप्राप्त कर 
सक्ता ह । 
२७--जे आयरियउवर्फायाणं, सुस्सूसावयणंकरा । 
तेसि सिक्खा पवद्ंति, जरसिनत्ता इव पायवा ॥ 
द०६।२;:१२ 
जो शिष्य श्राचायं मौर उपाध्यायोकी सेवा करता मौर उनको 
मज्ञा भनूसार्‌ चलता हं उसकी शिक्षा उसी प्रकार बद्ती ह, स 
जिस प्रकार जल्के सीचा दश्रा वृक्ष 1 
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२८- नत्वा नम मेहावी, छोए किन्ती से जाय । 
हने काणं सरण, भूयाणं जगई जदा ॥ 
॥ ङ उत्त० १ : ४८ 
विनयके रूपको ज(नकर जो परुष नजर हो जाता हं उह इस-रोकमें 
कीति प्राप्त-कृरता हं । जिस तरह पृथूवी वनस्णति ग्रादि मूत्तोकी क्षर 
स्थान होती हं उसी प्रकार वह सर्वं सत्कार्यो---गृगोका शरणभूत-- 
आश्चर स्थान--बन जाताह्‌ं। | 
२६--थंभा व कोडा व मयप्पमाया, शुरुस्सगासे बिणयं न सिष्ते । 
सो चेष उ तस्स अभहभावो, फर्टं ब करीयस्स वहाय होड ॥ 
द० ६।१;१ 
गर्वं, क्रोध, माया भ्रीर प्रमादके कारणजौ गृरुके पास रहकर 
विनेय नही सीता, उसकी यह कमी उष्तीका पतन करती हं, जिस 
तरह कि नासका फल उसीके नाश्के किए होता हं । 
३०--मूराओ खंधप्पभवो दुमस्स, खंधाड पच्छा सुति साहा । 
सादप्पसाहा विरुदंति पत्ता; तओ य से पुप्फ फढं रसोय ॥ 
द्‌०8।२९:१ 
वृक्षके मूलसे सवसे पहले स्कध पैदा होता हं 1 स्कन्धके बाद शाखं 


ओर शाखाभोसे दूसरी छोटी छोटी शाखाएं निकरती हे । उनसं पतते 

चनिकलते है । इसके वाद क्रमश एूल, फल ओर रस उत्पन्न होते ह 1 
३१--एवं धम्मस्स विणओ, मूं परमो से मोक्खो । 
ज्ञेण किति सयं सिग्ध॑, मिस्सेसं चाभिगच्छह्‌ ॥ 

द्‌०६।२८२ 

इसी तरह धम॑का मूर विनेय हं मौर मोक्ष उसका अन्तिम रस 

ह । विनयके द्वा ही मनूष्य बडी जल्दी शास्व ज्ञान तथा कौत्ति सादन 

करता है 1 अन्तमं निश्रेयस्‌ (मोक्ष) भी इसीके हार प्राप्त होता हं 1 
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१-- तेव सन्तपाणेु, पयणपयावणेसु य 1 
पाणभूयद्यह्राएः न पए न पयाचए्‌ ॥ 
उत्त० ३५ : १० 
मात-पानीङ्े राधमे रधानेमे जीववध प्रत्यक्ष दिखाई देता ठै 
चरत प्राणियो बौर भूतोक्ती दयाकरे लिए अनगारनस्वय राधेश्रौरन 
रवि । 
२-जट्धन्ननिस्तिभा पामा, पुढविकटरुनिस्सिआ । 
हस्म॑ति भत्तपाणेदु, तम्दा भिक्खू न पयावए ॥ 
उत्त० ३५ : ११ 
भात-पानो संधनेके समय नक श्रौर धान्यके श्राश्चयमे रहे हृए 
तथा पृथ्वी ओर ई घनक्रो निश्राय रहे हए जौवोका हनन रोत्ता हें । 
मरतः भिक्षु मात-पानीन रवे, (न रंधावे ओर न राघनेकी अनुमोदना 
करे। ) 
३-भिक्खिअव्वं न केअव्वः भिक्छुणा भिक्छवत्तिणा । 
कयविक्षभो मदादोसो, भिक्लावित्ती सुहावद्ा ॥ 


उत्त० ३५ : १५ 
भिक्षा वृत्तिवाक्ञे भिक्ूकतो भिक्षा करनी चाहिए । उसे श्राहारादि 
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खरीदना नही चाहिये 1 क्योकि कय-विक्रयमे महान्‌ दोष हँ प्रौर भिक्षा 
वृत्ति सुखावह ह्‌ । 
४- सइ कारे चरे भिक्खू, इल्ना पुरिसकारियं । 
अरामुत्ति न सौइल्ना, तवत्ति अहियासणए ॥ 
९० ६ । २:8६ 
भिक्षु भिक्षाका कार होने पर गौचरीके किए जाय भौर यथोचितं 
पुरुषाथं करे! यदि भिक्षानम्लितोश्लोक व करे किन्तु सहनही 
तप होगा- एसा विचार कर क्भुघा आदि परिषहको सहन करे । 
(--सम्ुजाणं उद्॑मेसिल्ना, जहासुत्तमणिदिभं } 
खाभाङामम्मि संद, पिंडवायं चरे यणी ॥ 
उत्त० ३ : १९ 
मनि सूतके नियमानृसार निर्दोष, भिन्न भिन्न धघरसे थोडी थोडी 
जीर सामृदानिक भिक्षाकी गवेषणा करे मौर लामालाभमेस्तुष्ट रहता 
हमा विडचर्था करे) 
६--काटेण निक्खमे भिक्खू काठेण य पडिकमे । 
अक्रा च विवजिता, कारे कां समायरे । 
उन्त० १ : ३११ द० ५।१:४ 
साधू समथ पर भिक्षाविके किए जावे ओर समय प्रर वासिना 
अथ । श्रकाको टाङ्कर नियत्त कापर कायं करे। 
७ -सपत्ते यिक्खकारम्मि, असंमंतो असुच्िभो । 
इमेण कमजोगेणः मत्तपाणं गवेसषए ॥ 
द्‌० ६।१९:१ 
भिक्षाका कार होने पर साधु उद्रेग रहित आर भ्राहारादिभे 
मृच्छति न होता हा इस श्रागे बताई जानेवालछी विधिदचे आहार पानी 
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कौ गवेषणा करे । 
८--एसणास्षमिओ ठञ्जू गामे अणियो चरे । 
अप्पमत्तो पमत्तर्हिः पिण्डवायं गवेसए ॥ 
उन्त० ६ : १७ 
एषणा समितिसे युक्त सथमशीरू साघु अनियन ल्पते ग्राममे फिर 
भौर प्रमाद रहित रह प्रमदोसे-गृहस्थोसे--परिण्डपात--माहा यदि 
की गवेषणा करे । 
६-से गामे वा नयरे वा, गोयर्गगओ सुण । 
चरे मंदमणुष्विम्मो, अव्वक्रिखत्तेण चेयसा ॥ 
द्‌० ५1१२२ 
सावमे खथवा नगरमे गोचरीके किए गगरा हया मुनि उद्धेगरद्ित, 
शान्त चित्त प्रौर मदगत्तिसे चले । 
१०--पुरओ ज्ुगमायाए, ममाणो महि चरे । 
वज्जतो वीय हरिया” पाणे य॒दगमष्टियं ॥ 
द०९।१:३ 
मुनि सामने वूसर--चार्‌ हाय~-प्रमाण पथ्वौको देखता श्रा 
तथा वीज, हरो वनस्पत्ति, प्राणी, सचित्त जक तथा 'मिटरीको टाच्ता 
हमा चले 
११- न चरेज्ज बासे वासंते महियाए वा पडतिए। 
महावाए च वायते, तिरिच्छसेपाइमेसु वा ॥ 
द० ८१:८६ 
चर्पा वपं रही हो, वृप्रर गिर रहा हो, श्राधौ चल रही होया 
प्तगिया नादि--्रनेक प्रकारके जीव उद'रदेदो उस समय साधु 
बाहर न जावे। 


३०६ तीथकर वदमान 


१२--अणायणे चर॑तस्स, संसम्णीए अभिष्खमणं | 
हृज्ज वयाणे पीरा, सामणम्मि य संसभो ॥ 
द्‌० &। १:१० 
वेश्याओके गोहत्लेभे गोचरीके किए जानेवाले साधु उनसे वार- 
नार ससं होता ह जिससे महात्रततोको पीडा होती हं भौर लोग 
उसके साधुप्रनमे सदेह करने रमते हं । 
१३-तम्हा एयं वियाणित्ता दौ दुम्गइवद्डणं | 
वेज्जए वेस साम॑ णी एग॑तमस्सिए ॥ 
द° ५। १:११ 
इसख्एि दुगंत्तिकी बढानेवाके इन उपरोक्त दोषोक्तो जानकर 
एकात्त मोक्षकी कामनावारा मृति वेश्यामोके मोहत्ेका वर्जन करे 
उसे रके । ॥ 
१--अणुन्नए नावणए, अप्प अणाउे। 
इ"दिथाद' जहाभागः, दमदतता यणी चरे । 
द० (।१:१३ 
मुनि न ऊपरकी भोर भौर न नीचेकी श्रोर ताकता हमा चकते) 
वह्‌ न हितत च व्याकर इद्दरियोको यथाक्रमसे दमन करता हभ चकते । 
१६--उवद्बस्स न गच्छेञ्जा, मासमाणो य गोयरे । 
हसतो नाभिगच्छंजा, कुं उच्चावयं सया ॥ 
द० ५) १:१४ 
गोचरीके किए साधु दडवड दडवर--दौडता हमान जवे श्रौर 
हसता हुभा तथा नोक्ता हमा नावे क्रन्त हमेच्ा ऊच नीच शरमं 
ईयिमित्ति पूवक मोचरी जावे । 


प्रवचन . भिक्षा ओर भोजनके नियम ३०७ 


१६-समुयाणं चरे भिक्खू, इल्सुच्ावयं सया । 
नीयं इटमदकम्मः उसटं नाभिधारए 
द्‌० ५२:२७. 
भिक्षु सदा ऊच बौर नीच-घनी श्रौर गरीव-कलोमे सामू- 
दानिक सूपसे भिक्षाके किए जवे। नीच-गरीव-कूर्को छांघकर 
धनवानके घर प्रन जावे। 
९५--पडिङट' कुखं न पविसे, मामगं परिवज्नए । 
अचियत्तं करं न पविसे, चियत्तं पविसे कुट ॥ 
द्‌० ५८।९;१४ 
साधू शास्त्रनिषिद्ट कूर्मे गोचरीके लिए न जवे, स्वाम॑नेना 
कर दीहो उस घरमेंन जावे तथा प्रत्ीत्तिरटिति कुरमे प्रवेडान करे। 
वह्‌ प्रतीत्तिवाके घरमे जावे । 
१८--अदीणो वित्तिमेसिव्ना, न विसीडइनन पंडिए ] 
अगमुच्छिओ भोयणंभिः सायण्णे एस्तणा रए 1 
द्‌० ८।२;:२८ 
आहार पानोकौ माच्राको जाननेवाद्ा भ्रौर बाहारकौ शुद्धिमे 
तत्परे पडत साघु भोजनम गृद्धिभावन रखता हुमा अदीनभावमे 
वहार आदिक्री गवेपणा करे1 यदि आहारादि न मिकेतो खेद 
न करे । 


८ 


१६--अ्संसत्तं पटाइला, नाद्रदृरावदोयए 
उष्फुल्खं न विनिज्फाए, निअद्धिनि अयंपिरो ॥ 
द्‌० ५।१:२द३ 

गोचरीके छिषए गया हुमा साघु किप्तीकी तरफ गासतनिततसे न देखे, 

दूर तक लम्बी दृष्टि इाख्वेर्‌न देखे, आख फाड फाडकर न देखे । 


३०८ तीर्थनर वद्धंमान 


यदि भिजान मिरे तौ वडवङ्गटट न करत, टृश्रा कापित्च स्मीर ज्रवे। 


द नाइदूरमणासन्नेः नन्तेसि चक्रु फाखयो | 
एयो चिद भत्ता, खंचित्ता तं न्क ॥ 


न्‌ 


8० १ : 
यदि यृ हस्वे धरमें पर्छते ही कोई चिशनु भिमक छिए 
रने श्रति 


१५ 


डो 
ति नजदीक एकान्तम खडा 
नां इंघरोक् दृष्टि स्पयनहो1 बह भिलाके हिएु उपस्थिन 


२१--अड्भूमि न गच्छेन, योवरुवगञ सी । 
छकत्स भूमि जाणित्ताः मिचं भूमिं परकमे ॥ 


ठं इन्नियोक्तो व्रं रखता हरा समाधिचत्त मृचि सुचित्त जल 


इ । 
व्र उविच स्ट युक्त जगहको, वीर्जको गौर टरित्तकावको टाटनर 


२दइ-प्रदिचित्तु प्ररानार पाणा मोचणस्स चा । 
ज्यं चिदं भिवं मासेः न च सवे मणं करे ॥ 
दु ८ : १६ 
प्रारीके दिए यवा सोजनके दिए गू हत्यके घरमे शरवे च साधु 
यलापू्दंक खडा रहे, णो बोट, स्थिक रूपमे ननको न यावे । 


प्रवचन : भिक्षा भ्रौर भोजनके नियम , ३०९ 


२४- तस्थे विद्धमाणस्स, आह्रेपाणमोयणं 1 
अकषिियं न गिण्हिन्ना, पडिगादिज्ज कप्पियं ॥। 
द० ¢) १;२७ 
वहां मर्यादित भृमि खडे हए साधुको गृहस्थ बाहार पानी दैवे 
क्षीर वह कल्पनीय हो तो साघु उसे ग्रहण करे शौर भकल्पनीय हो 
हो ग्रहण न करे। 
२९--नाङ्च्च च नीए वा, नासन्ने नाइ्दूरओ । 
फासुयं परकडं पिण्डं, पडिगाहेञ्न संजए ॥ 
उनत्त० १: ३४ 
गृहस्थके धरम जाकर सयमी न मति ऊचे, त अत्ति नीचेसे, 
न अति समीपसे मौर न भति दुरसे प्रासुक--मचित्त मौर परकृत-- 
दुसरोके निभित वने हुए पिण्ड - श्राहारको ग्रहण करे । 
२६--जहा दुमस्स पुफषु, भमयो अगविय& रसं । 
ण य पुष्पं किंरामेड, सो य पीणेड अप्पयं ॥ 
एमे ए समणा मुत्ता, जे खोए संति साहुणो 1 
चिहुंगमा व पुष्फटु, दाणभत्तेसणे रया ॥ 
द० १९:२३ 
जिस प्रकार श्रमर वृक्षके फूलोसे रस पीता हुआ भी उन्हे पःडित 
नही करता श्रौर अपनी श्रात्माको सतुष्ट कर छता हं, उसी प्रकार 
लोकम जो मूक्त-परिग्रह रहित-श्रमण्-साघुह वे दात्ताद्वारा दिए 


इए दन, आहार रौर एषणामें उत्तने ही रत होते हं जित्तना कि भ्रमर 
पुष्पो में। 


२७ -अतितिणें अचवरे, अप्पभासी मियासणे । 
दविज उरे दंतः थोवं द्धन खिसषए॥ 


द्‌० ८ : २६ 


१९९ तीर्थंकर व्रद्दमान 


साधर तिनहिनाहट न करनेवाला, चपलता रहति, जह्पभापौ, प्ररि- 
सित्त आहार करनेवाखा -भौर उदरका दमन करनेवाला दहो) त्था 
थोडा भाहार मिलने पर क्रोधितनहौ। 
०८-- वहु प्रघरे अलत्थि, विविद खादमं सादं । 
न तत्थ पंडियो कुप्पेः इच्छा दिजि परोन वा॥ 
द्‌० ५।२:२६ 
गृ हस्थके धर्मे साय स्वा मनेक प्रकारके वहृतसे पदाथं हने हं 1 
यदि गृहस्थ सावृकोनदेतोवृद्धिमान साव उस प्र कोपन क्रे पर 
विचार करेकि वह्‌ गृहस्य ह उसको दच्छाहं चहुदेयानही। 
२६-दुण्दं तु सजमाणाणं एगो तस्थ निर्म॑तए | 
दिव्नमाणं न इच्छिल्जाः छदं से पडि ॥ 
ठे० ६1१: ३७ 
गृदस्थके धर्दो व्ववित भोजन कर रहो गौर उनमेसे यदि 
एक व्यक्ति निमत्रणक्रेतोसावु नेको इच्छात करे। दूमरेके 
श्रभिभ्रायक्रो देखे 1 
३०--गुन्विणी उवण्णस्थं, विविद पाणभोयणं । 
भुज्माणं चिवज्जिञ्जा, भुत्तसेसं पडिच्छए ॥ 


यवती स्त्रीक लिषएु बनाए हए विविध माहार पानीको यदि वह 
खार्टीहोतोाषृ खउन्देन के किन्तु यदि उसके खा चुकनेके उपरात 
कुछ वचा हौ तो घच्‌ उसे ग्रहण करे 1 
३१--सिया य॒ समण्ड्ाए गुज्विणी काडमासिणी । 
इद्धि वा चनिसीदन्जाः चिसन्ना वा पुणुद्रए ॥ 


प्रवचन : भिक्षां भौर भोजनके निम ३११ 


तं भवे भत्तपाणं तुः संजयाण अकप्पियं । 
दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पड्‌ तारिसं ॥ 
द्‌० ६ । १ ; ३६-४१ 
यदि कदाचित्‌ आसिप्न प्रसवा ग्र्भेवती स्त्री खड़ी हो जौरं साधको 
आहारादि ैनेके लिये बंँठे मथवा पकेर्बटीहो भौर फिरखड़ीहो 
तो वहं बाहार पानी साधके लिए अकल्पनौय होता ह । भत. देनेवाली 
बाईसे कटे इसे प्रकार छेना मृजे नही कल्पत्ता । 
इर-थणगं पिज्जमाणी, दारगं वा ऊुमारियं । 
त॑ निक्िवित्तु रोय, आहरे पाणभोयणं ॥ 
त॑ भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं । 
दितियं पडियादक्खे न मे कप्यइ तारिसं ॥ 
द्‌० ८। १:४२ ४३ 
बालकेको मथवा बाक्तिकाको स्तन पान कराती हुई वाई रोते हए 
नच्चेको अग कर आहार पानी देवेतो वहश्राहूर पानी साधूके 
लिए मकट्पनीय होत्ता हं 1 मत्तः उस देनेवाद़्ी वाईसे साधु कहे ईस 
तरहका भाहार मृजे नही कल्पत। हं । 
३३- असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तदा । 
जं जाणिज्जा सुणिन्जा वा, दाणदड्ा पगडं इमं ॥ 
तं भवे मत्तपाणं तु, संजयाणं अक्रप्पियं ] 
दितिं पडियाडइक्खे, न मे कप्पद्‌ तारि ॥ 
द०। ९।१:; ४५७८४ 
जिस भ्राहार, जकर, खाद्य, स्वाद्यके विपयमं साधु इस प्रकार जान 
के अथवा सुनके कि यह्‌ दानके किए, पुण्यके किए, याचकोके किए 


तथा श्रमणो-भिक्लुमोके चषि बनाया ग्या तो वेह भक्तपान 


३१२ तीर्थंकर वदमान 


साधके किए अक्रल्पनीय होता हँ । अतः साघु दातासे कटै इस 
प्रकारका आहारादि मृन्ञे नही कल्पता 1 
३४-क्दं मूलं पर्वं वा, आमं विन्नं व सन्निरं। 
तुंबागं सिगवेरं च, आमगं परिवनज्जए ॥ 
द० { । १:५० 
४ क्वा कद-जमीकन्द, मूल, तारफल मथवा काटी हुई भी 
सचित्ते वथुए भादि पत्तोकी भाजी, घीया प्रौर मदरख भ्रादि सव प्रकार 
की सचित्त वनस्पत्ति-जिसे भ्रग्निका रास्व न ठगाहो उरे साधु 
भके) । 
३५-न य भोयणम्मि गिद्धो, चरे उं अय॑पिरो । 
अफायुयं न युंजिल्ना; कीयसुदेसियादडं ॥ 
द० ८ : २३ 
भौजनमे गृद्ध न होकर साधू गरीब घनवान्‌ सव दाताभोके घरमे 
भिक्षाके किए जाय । सतुष्ट रहकर दातकी निदा न करे 1 नभाक, 
सापुके लिए क्रीत-खरीदा हमा, भौदेशिक-- साधके लिए बनाया 
हमा तथा ्राहूत--साधूके लिए सामने लया हृ माहार ग्रहण 
न करे! यदि कदाचित्‌ भूलसे ग्रहण कर ल्या दहो तोञसेन 
भोगे। 
३६--बहुं सुणेद॒कन्ेदि, वहं अच्छि पिच्छ । 
न य दिट् सुयं सव्वं, भिक्खु अक्खाउमरिदई ॥ 
द्‌० ८: २० 
साघु कानौकचि वहत वाते सुनता हं, माखौत्ते बहत वाते देसता हं । 
परन्तु देखी हई, सुनी हई सारी वातं विसीसे कना सायुको उचित 


नहीदं। 


प्रवचन : भिक्षा मौर भोजनके नियम ३१३ 


३७--निद्टाणं रसनिज्जृढं, भदगं पावगं ति वा । 
पदर बा बि अपुद्धो वा, खाभाराभं न निदिसे ॥ 
द ८ :२र्‌ 
किसीके पूछने पर भ्रथवा विना धृ, साच सरस आहार मिला हौ 
तो श्राहार श्रच्छा मिला इस प्रकारन कहे, नीरस गाहारमिलाहौो 
तो श्राहार वुरामिलाहं एेसानक्हे। वह काभालाभकी चर्चा न 
केरे । 
३८-विणएण पविसित्ता; सगासे गुरुणो सुणी 1 
इरियावदियमायायः आगओ य पडिक्कमे ॥ 
द्‌० ५।१:८८ 
भिक्षासे वापिस आनं पर मुनि विनयपूवंक अपने स्थाने प्रवेद 
करे ओर गृरुके पास आकर ईयविही का पाठ पठकर प्रतिक्रमण करे।- 
३६--आभोइत्ताण निसेसं, अद्यारं जदकमं । 
गमणागमणे वेव; भत्तपाणे य संजए॥ 
उज्जुप्पन्नो अणुच्विग्गो, अव्वप्खित्तेण चेयसा । 
आरोए गुरुखगासे, जं जदा गदहिय॑ मवं ॥ 
द० €! १ : ८६, ६०।। 
भ्राने-जानेमें मौर प्राहारादि प्रहण करनेमे लगे हए सव श्रतिचारो 
को तथाजो माहार-पानी जिसप्रकारसे ग्रहण किया हो उसे यथाक्रमसे 
उपयोग पूवक यादं कर वह्‌ सरक बुद्धिवाला मुनि उदे रहित एकाग्र 
चित्तसे गुरुके पास मारोचना क्रे ! 
४०--अदो जिणेहि असावज्जा, वित्ती साहूण देसिया । 
मोक्यसादणहेरस्सः साहुदेदस्स धारणा ॥ 


द० ८।१:६२ 


५ 
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कायोत्सगेमे स्थित मृति इस प्रकार विचार केकि बहो! 
जिनेश्वर देवोन भोक्ष-घराप्तिके साधनमूत साधके शरीरको धारण 
करनेके क्तिए कंसी निर्दोष सिक्षावृत्ति वेताईहं। 
8१--णयुक्कारेण पारित्ता, करित्ता जिणसंथवं । 
सञ्फायं पद्वित्ताणं, वीसमेज्ज खणं यणी ॥ 
द्‌० ५।१:६३ 
मूनि णमो भ्ररिहेताण" पाठका उच्चारण कर, कायोत्सर्गको पार, 
जिन स्तुति करके स्वाध्याय कर्ता हमा कछ समयके छिषएु विश्वाम करे 
४२--वीसम॑तो शमे चिते, दियमद्र ऊभुमह्िभो । 
जद मे अणुग्ग कुञ्जाः साहू हुज्जामि तारिंभो ॥ 
द० ५।१। ६ 
, निजैरारूपी कामक इच्छुक साघु विश्वाम्‌ करता हा अपने 
कल्याणक लिए इस प्रकार धितन करे कियदिको्ईस्रपूः म्च पर 
अनुग्रह करे-मेरे भाह्‌। रमे से कुछ माहार ग्रहण क्रे तो मे स ससार 
समुद्रसे पारदो जाऊ) 
४३- साबो तो वियत्तेणं, निमंतिल्ज जद्कमं । 
जइ तत्थ केद इच्िज्जाः तेहि सद्धिं वु भरंजए ॥ 
द्‌० ६१:६५ 
दस प्रकार विचार कर मनि सव प्राधृमोको भ्रीतिपूर्वक यथ क्रमसे 
निभच्रण करे! यदि उनमेसे कोई साघु महार करना चहेती 
उनके साथ आहार करे । 
धट -अह्‌ कोद न इच्छिज्जाः तशो यंजिज्ज एक । 
आढोए भायणे साहू, जयं अप्परिसाडियं ॥ 
द्‌० ‰ । १:६६ 
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इस भकार निमन्त्रण करने पर यदि कोई साघु आहाररेनान 
चहि तो फिर वह्‌ साबु अकेला ही चौडे मृखवले प्रकाशायुन्त॒ पात्रे 
चीचे नही गिरता हमा यतनापूरवंक ्राहार करे । 
४--तित्तगं च कड्यं च कसाय, अंविरं व्‌ महुरं खवणं वा 1 
एयर्द्वमन्टूपरन्तं ) महूुचयं व भुंजिज्ज संजए ॥ 
द० ४।१;६७ 
गृहस्थके हारा श्रपने लिए वनाया हुमा तथा शास्त्रोक्त विधिसे 
मिला हुआ वह्‌ ्राहारादि तीखा, कड़वा, कसला, खटा, मोखा या 
नमकीन चाह जसा भी हो साधु उष बाहारको घी शक्करकी तरह 
प्रसन्नता पूर्वक सेवे । 
४६--अरे न रसे गिद्धेः जिन्भादंते अमुच्छिए । 
न रसट्ाए भुंजिज्ना; जवणटराए मदायुणी ॥ 
उत्त० ३४ : १७ 
रोलृपता रहित, रसे गृदि रहित, नजिह्वा-इन्द्रियको दमन करने 
नाला मौर बाहारके सग्रहकी मृच्छसि रहित महा मृनि रसके लिए-- 
स्वादके लिए-म्राहार न करे परन्तु सयमके निर्वाहे किए ही श्राहार 
करे । 
४७ -अरखं विरसं वावि, सूयं वा असूक्यं । 
उरढं वा जइ वा सुकं, म॑थु कुम्मास भोयणं ॥ 
उप्पण्णं नाइ दीखिञ्जाः अपं चा वहु फासुयं । 
सुदारद्धंमुहाजीवी, भँजिज्जः दोसविज्जयं ॥ 
ठ ५। १:६८ ६६ 
रास्वोक्त विधित प्राप्त हप्र ग्राहार चाहे रस रदित हो यौ विरस, 
चघ।र--छाक दिया हु हौ बया बधार रहित, गीला हो मयवा 
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भुला, मथुका। बाहार हो भा उडदके वाकलोका, सरस माहार मलम हौ 
श्रथवा नौरस श्राहार वहत हो, चाहे जसा भौ बहार हो साधु उसकी 
निन्दा न करे । पह निःस्यृहभावसे केवर सयम-यात्राके निर्वाहक किए 
दत्ता दवारा निर्वाय भावसे दिए हुए पराञ्ुक श्राहयारका दोष टा कर 
भोजन करे) 

४८--सुकडि त्ति सुपकषि त्ति; सुच्छिनने युदडे मडे । 

खणिष्टिट घट्ट त्ति, साचन्जं वन्नं यणी ॥ 
उत्त०१; ३६ ` 

मूनि भोजने करते समय एते साच वचन न केह कि यह्‌ श्रच्छा 
किया हमा हं, अच्छा पकाया इमा हं, अच्छा काटा हुभाह 
इसका कडवापन भच्छी तरह दुर किया हृश्रा-- मारा हृश्रा--ह, यह 
अच्छे मसालोसै बना हृभराहे या मनोहर हं । 
- ४६--पङ्किगहं संलिदित्ताणं, डेवमायाए संजए। 

दुग॑धं चा सुग॑धं वा, सव्वं भने न छंडए ॥ 
द्० ५।२;:१ 

साधु पारमे खगे हए केपमात्रको भी-चाहे वह दुगगषयुक्त 
हो श्रवा मुगधयुक्त--श्रगुखोसे पोचकेर सब खा जाय मौरकुछन 


छोड । 
‰०--दुहया उ अहादाै उुदाजीवी वि दुहा । 
सुहादाई युदाजीवी, दो वि गच्छन्ति सोमाद्र ॥ 
द० (। १; १०० 
मधादायो निश्वयही दुं है भौर इसी तरह मुषाजीवी भी 
कंभ ह । मूषादायी गौर मृषजीवी दोनोही सुग्तिको जते है। 


८ ५ गी गदभ 


१--वदणे बहमाणस्स, कन्तारं अइवत्तद्‌ । 
जोए य वहमाणस्सः संसारे अइवत्त्‌ ॥ 
वाहनमे जोड़ हुए विनीत वृषम बादि को चातता हमा पुरुप 
बरण्यको सुखपूर्वंक पार करता हं, उसी तरह योग--संयम--यानमें 
जोडे हए सुिष्योको चकाता हृश्रा अ चायं इस संसारको सुखपूर्वक 
पारकरताहं। 
२-खलके जो उ जोएटद, विदम्माणो किङिस्सद । 
असमार्दिं च वेणएड्‌, तोत्तभो से य॒ भलई्‌ ॥ 
जो वाहनमे दुष्ट वृषभोको जोतता हे, वह उनको मारतै-मारते 
क्लेश को प्राप्त होता । वह्‌ श्रसमाधिका गनूभव करता ह । उसका 
तोत्रक-चाब्रूक तक टूट नाताहं।1 
इ-एगं डसई पुच्छम्मि, एगं बिन्धइऽभिक्खणं । 
एगो भंजईइ समिर; एगो उप्पहपद्भओ ॥ 
चह एक कौीपू खमे दचदेताहं मौर दरूसरेको व।र-वारभ्रारेसे 


बौधता ह । (तो भी) एक जृएको तोड़ डक्ताहं तौ दूसरा उन्मागं की 
भोर दौडने लगता हं 1 9 
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४-एगो पड पासेणं, निवेसद निवल । 
उक्छुद्द उप्फिडद, सटे वालगवी ए ॥ 
एक, एक वगल से जोमन परर गिर पडता. है, वैठ जाता, सो 
जति हता द्रा शठ कूदता ह, उछल्ता हं मीर तरुण गायके 
दीढतारहं। 
£~ माई सुद्धेण पड, कद्ध गच्छइ पडिपहं | 
मयलक्खेण चिका, वेगेण य पहावई ॥ 
एक वृपम माया कर मस्तक से गिर पताह, तो दरा कोध- 
युक्त हौकर उल्टा चरता है, एक मत्तक की तरह प्रजाता हतो 
दूसरा जोरसे दौड़ने लगता हं । 
६ धिन्नटे धिन्ई स्ख, इदन्ते भञ्ञई दर्ग । 
से वि य सुस्पुयाइत्ता, उन्नदित्ता प्ररायद्‌ ॥ 
दिन्ना वृषम राश्चको छेदन कर देता ह, दुर्दान्त जए को तोढ 
उल्ताहं गौरमसूघ् कर वाहन कौ उजडमे छे मागता हं। 
७-खका जारिसा जोत्ना, दुस्सीसा वि हु तारिसा । 
जो्या धस्मजाणम्मि; भजन्ति धिद्टुव्वला ॥ 
उनत्त० २७ : २-८ 
यानमें दुष्ट वृषभो को जोतने प्रजो हाल होताहं वहीहाल 
धर्मयानमे दु शिष्यो को जोडनेत्े होता है" । इवं धृत्तिवाके विष्य 
दुष्ट वपम की तरह घमेच्यूत्त होने की चेष्टा करते ह्‌। 
८-अद्द सारी विचिन्तेड, खकेदि समाग 1 
करि मज्फ दुद्रसीसेर्दि, अप्पा मे अवसीयद ॥ 





१--दस उपमाके विस्तारके छिषए देदिये--उतत ° अ०२७ . ९-१४ 
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जारिसा मम सीसा उ, तारिसा गदिगदहा । 
गछिगदे चदत्ताणं, ददं पणगिण्ड्ईै तवं॥। , 
उत्त० २७ : १५-१६ 
उन दुष्ट वृषभो द्वारा श्रमको प्राप्त हुमा सारथौ जसे सोचता 
हं किं इन दुष्ट वृषभोसे मृञ्े क्या प्रयोजन जिनके ससर्गसे मेरी मात्मप 
श्रवसाद--तरेदको प्राप्त होती है उसी तरह घर्माचायं सोचते ह-- जसे 
गलि गर्देत्त होतें वेसेहीये मेरे दुर्बल दृष्ट क्षिष्यहं। इनको छोड 
कर मे नपको प्रहूण करता हू 1 
&-रमए पंडिए सासं, हयं भदं व वबाहए 
वाटं सम्मडई सासंतो, गखियस्सं व वादहए 
उत्त° १:२७ 
पण्डितो को शासन करता दुभा गर उसी प्रकार आनन्दित होता 
हं जिस प्रकार मद्र धोड़का शासन करनेवाला वाहक--चावृक सवार । 
मूखं शिष्योको शिक्षा करत। हृभ्रा गूर उसौ प्रकार कष्ट पाता ह जिस 
प्रकार मडियल घोड़ेका वाहक-चादुक सवार । 


९ ¦; समाव 


१--ण सक्ता ण सोड' सदा, सोतविसयमागया । 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवल्नए ॥ 
शव्द ॒श्रोतेश्ध्ियका विषय हं। कानमे षडे हए श्ञन्दोकोन 
सुनना शक्य नही । भिक्षु कानमे पडे हृए शब्दोर्मे राग द्वेषका 
परित्याग करे। 
म--ण सक्ता रूवमदददु, चक्खु विस्यसागयं । 
रागदोसा उ जे तत्थ; ते भिक्खू परिविज्जए ॥ 
रूप चक्षुका विषय ह 1 सालोके सामने बाये हूए हखूपकोन 
देखना शक्य नही । भिक्षू भ्राख्रोके सामने आए हृए रूपमे राग द्वेषका 
पस्त्याम करे 1 
इ३--ण सक्ता ग॑धमग्घाड', णासाविसयमागयं । _ 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जए ॥ 
गध नाकका विषय ह । नाकके समीप आई गधकोन सुधना 
शाक्य नही । भिक्षु नाकके समीप ध्राई हई धमे राग ॒देषका 
परित्थाय करे। 
--ण सक्ता रसमभस्साड", जीद्ाविसयमागयं । 
रागदोसा उ ञे तत्थ; ते भिश्खु परिवज्जए ॥ 


प्रवचनं समःचन 


+ 


२१ 
रस जिह का विपय दुं । जिह्ला पर आषु हुए र्का लास्वण्द 
न केना कक्यनदी) भिक्षु जिह्वा परश्राए हए रसम राम द्पका 
परित्याग करे। 
५--ण सक्ता फाखमवेएड; फासं विसयमागयं । 
रागदोसा ड जे तत्थ ते भिथखु पखिञ्जए ॥ 
आ० २३२: १-५ 
सपरं शरीरका विषय हं} स्पशं विषयके उपस्थिति होने प्र 
उसका मनृभव न करना शक्य नही ! स्पक्षं विपयके उपस्थित होने 
पर भिक्षु उसमे रागद्वेषा परित्याम करे। 


१० : सुनि ओर परिषह 


९- सूरं मण्णइ अप्पाणं, जावे जेयं न पस्सई । 
जन्मत दढधम्माण, सिसुपारो व महारहं ॥ 
प्र १, २-१: १ 
कायर मनृष्य भौ जवे तक विजय पुरुषको नही देखता तथ तक 
मपनेको शूर मानता हं परन्तु वास्तपिक तग्रामके समय चह उसी तरह 
क्षोभको प्राप्त होता हं जिस तरह गृद्धमे भरवृत्त दृढधर्मी महारथो 
छेष्णको देख कर शिशुपाल हज था) 
२- पयाया सूरा रणसीसे, संयामम्मि उवह्टिए । 
माया पुत्तं न आणा, जेएण परिविच्छए } 
सू० ९ ३-१:२ 
मपने को शूर माननेवाला पुरुष सग्रामके भग्र भागम चातो 
जाता हुं परन्तु जवे थृद्धचिड जातां भौर एसी षबडावट मचत 
हं कि माता भो भ्रपनी गोदसे गिरते हुए पूत्रकौ मुधन रख प्के तश्र 
श्त्रुभोके प्रह।रसे क्षतविक्षत वहं भल्प पराक्रमी परुषं दीने वन जाता हं 1 
 इ-ण्वंसेदेवि अप्र, भिक्खायरियाभकोविषए। ~ 
सूरं मन्नई्‌ अप्पाणं, जाव छं न सेवए ॥ 
सू० १ २-१:८३ 
जसे कायर पुरुष जब तक शवरू--वीरोसे धाय नही विया जाता 
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तभी तक शूर होता है, इसी तरह भिक्षाच्यमि उनिपुण तथा परि 
षहोके हारा अस्परिंतत अभिनव पत्रजित साधु भी त्तमी तक श्रषनेको 
वीर मानता हँ जव तक रुक्ष संयमका सेवन नही करता 1 
४--जया हैम॑वमासम्मि, सीयं पुखईद सव्वगं । 
वत्थ सन्दा विसीय॑ति, रनहीणा च खत्तिया ॥ 
सु ९ ३-१ : ४ 
जव हमत ऋतुके महीनोमे शीत सव मद्धोको स्पयं करता 
उस समद मन्द जीव उसी तरह विष(दका अनुभव करते हं, जिस 
तरह राज्य भ्रष्ट क्षत्रिय! 
(--पुद्र गिम्हाहितावेणं, विमणे सुपिवासिषए ।- 
तत्थ मंदा विसीयंतति, सच्छा अप्पोदए जहा ॥ 
सू© १ ३-१ : ५ 
ग्रीष्म ऋतुके अतित्ापसे पीडित होनें परर जव अत्यन्तं ॒तृघका 
शअन्‌भव होता हं उस समय अल्प पराक्रमी पुरुष उदास्त होकर उसौ 
तेरह विषाद को प्राप्तं होतेह जंसे थोडे जलम मच्छसिया 1 
हसा दत्तेसणा दुक्खा, जायणा दुप्पणोहधिया } 
कम्मत्ता दुव्मगा चेव; इचाहंयु पुटोजणा ॥ 
स्‌० १३११: 
भिक्षु जीवनम दी हूई वस्पु को ही केना--यह्‌ दुख सदा रहता 
ह । याञ्चाका परिषह दुःसह होता हं । साधारण मनृष्य कहते हं 
किये भिक्षु कम॑का फल भोग रहैहं गीर भाग्यहीनह। 
७-एए सदे अचायन्ता, गमेसु नगरेसु वा । 
चत्थ मन्दा विसीयन्ति, संगामम्मि व भीड्या ॥ 
सू १३१७ 


र तीर्थंकर वर्दमभ्न 


ग्रमो्मे या नगरोमे कटे जाते हुए इन स्रं दपर्ण श्दोको सहन 
नही कर सकते हृए मदमनि जीव उपरी प्रकार चिषादकरते र जिष 
तरह भीर मनुष्य सग्राममे। 
<--अप्पेगे खुधियं भिषखं, सुणी डं सइ द्टसए । 
नत्थ सन्दा विद्लीयंति, तेखपुदरा च पाणिणो ॥ 
सू १, ३-१:८ 
भिक्षाके किष निकले हुए क्षुरति सगधूको जवकोई क्रूर प्राणी 
कृत्ता अदि काटताहं तो उस समय म दमत्तौ पुरूष उसरी तरह विषाद 
को प्राप्त होना हं लिख तरह अन्तिसे स्परं करिए इए प्राणी । 
६-- पुटौ य॒ दंसमसगेर्दि, तणफासमचाइया । 
न मे दिं परे खोए जइ परं मरणं सिया ॥ 
सू १, ३-१ : १२ 
ददा गीर मच्छडोसे काटा जाकर त्था तृणकी श्य्याके रक्ष 
स्परशंको सहन चही कर सक्ता हुबा मदमति परुष यह्‌ भी सोचने 
-- र्गतां कि मैने परलोकतो प्रत्यक्ष नही देखाहं परन्तु इस कष्ट 
मरणतो प्रत्यक्ष दिखाई देता 1 
१०-- संतत्ता केसखोएणः, वस्भचेरपराइया । 
तस्थ मन्दा विसीयन्ति, सच्छा चिरा च केयणे॥ 
सू १; ३-१: १३ 
केगरोचसे पीडित ओर ब्रह्मचयं पालनमें हारे हुए मदमति पुरुप उसी 
तरह विप।दका श्रनूमव करते हं जिस तरह जालमे फंस हुई मच्छटी । 
११-आयदृण्डसमायारे, मिच्छासंठियभावना । ` 


इरिसप्पओसमावन्ना, केई टसन्ति नासिया 11 
पर १३।१९;१४ 


, प्रवचन : मृनि अर परिपह ३२५ 


करट अनायं पुरुष अपनी बात्माको दण्डका भागी वनाति हृए 
मध्यात्वे की भावना मेँ सुस्थित हो रागद्वेष पूर्वक साधुको पीड़ा 
पहुंचाति हं । प 
१२-अप्पेगे पठियन्तेसि, चारो चोरे त्ति सुव्वयं । 
बन्धन्ति भिक्खुयं चाछा; कसायवयणेहिं य ॥ 
सू० १३1१: १५ 
कई गन्ञानी पुरुष, पयंटन करते हुए सुत्रती साधुको यह्‌ श्चरदहं' 
न्वोर ह" एसा कहते हए रस्सी आदिते वांचते हं ओर कटु वचन से 
पीडति करते हं 1 
१३--अष्पेगे पडिभासंति, पड्पंथियमागया । 
पडियारगया पए, जे एए एव जीविणो ।। 
सू० १, ३-१:६ 
कोई सतोकेद्रेषी मनूष्य साधको देख कर कहते है कि भिक्षा 
माग कर इसतरह जीवन निर्वाह करने वाये लोग मपने पूरवेकृत 
पापका फरु भोग रहे हुं 1 
१४--तत्थ दंडेण संवीते ुद्टिगा अदु फेण वा 1 
नारईणं सरई वाङ, इत्थी वा कुद्धगामिणि ॥ 
सुऽ ९, ३-१ : १६ 
श्रनायं देशम अनायं पुरुष द्वारा लाठी मुक्का प्रथवा फलकके द्वारा 
पीटा नात्ता हुभा मन्दमत्ति पुरुष उसी प्रकार अपने वन्घुवान्धवोको 
स्मरण करता हं जिप्न तरह्‌ क्रोषवश घरसे निककर भागी हुई स्वी । 
१५--एए भो कसिणा फासा, फरुसा दुरदियासया 1 
हत्थी वा सरसंवित्ता, कीवावस गया गिह ॥ 


सृ० १, ३-१;१७ 


३२६ , तीर्थंकर वद्धमान 


शिष्यो । पूर्वोक्त सभौ परिषह कष्टदायी श्रौर दुसहहं। 
वाणोकर प्रहारसे षाय हुए हाधौ करी तरह कायर पुरूष इनसे धत्ररा 
कर फिर गृहवासमें चकला जाताहं। 
१६- जहा संगामकारम्मि, पिट्रओ भीरं वेह । 
वख्यं गहणं नुमं, को जाणड पराजयं ॥ 
पू १ २-३:१ 
जसे युद्धके समय कायर पुरुष, यह शक। करता हुमा करि किसकी 
विजय हौमी, पीछकी भोर ताक्ताहं गौर गड्ढा, गहन मौर स्िपा 
हुभा स्थान देखता हं । 
१७ -एवं उ समणा एगे, अवरं नश्चाण अष्पगं । 
अणागर्यं भयं दिस्स, अवकपंतिमं सुय ॥ 
० १, २-३:३ 
इसी प्रकार करट श्रमण प्रपनेको सयम पालन करनेमे मवल 
सम कर तथां अनागत भयकी अशषकासे व्याकरण तथा ज्योतिष 
भ्रादिकी दारणेकतेते हूं । 
१८-जे उ संगामकारम्मि, नाया सूरपुरंगमा 1“ 
नोते पिद्रयुवेर्हिति, किं पर मरणं सिया ॥ 
सृ० १, ३-३ : ६ 
परन्तु जो पुरुष ठडनेमे प्रसिद्ध आओरश्बुरोमें कग्रगण्य होतेहेवे 
परछेकी बातत पर ध्यान नही देते हं । वे समते हं कि मरण से भिन्न 
ओर क्याहोगा? 
१६--कण्णसोक्खेदिं सदेः पेम नाभिनिवेसए 1 


दारुणं ककसं फारस, काएण अदियासए ॥ 
द्‌० € : २६ 


प्रवचन . मृति मौर परिपहं २३२७ 


मुमक्षु कानोकरो प्रिय खनेवल शब्दोसे प्रेम न करे तथा दादण 
भौर ककर स्पर्लोको काय।से सममावपूर्वंक चट्न करे । 
२०--खुरह पिवासं दुस्तेज्जं, सीड्ण्डं अरई भयं । 
अडियासे अन्वदिओो, देदटुषखं महाफलं ॥ 
दु० ८ : २७ 
क्षुधा, प्यास, दु सय्या, सर्दी, गर्मी, चरति, भय-इन सवक्ष्टो 
को मुमृक्ष अदीनभावसे सहन करे। समभावते सहन किए गवे 
दहकि कष्ठ महाफल्के टेतु हाते हं । 
२१ न वि ता अहमेव छप्पएः छुपन्ती खोगंसि पाणिणो । 
एव॑ सदिद पासए, अनिहे से पदर हियासए ॥ 
० १; २१२१३ 
"मेही इन सव्र कष्टे पीडित नही हँ परन्तु दुनियामे अन्य 
भी पीडित टं “यह सोचकर ज्ञानी कष्ट पडने पर अम्डन 


मनमे सहन करे । 
८ 


११: स्नेह-पाक्ष 


१--अषिमे सुहुमा संगा, भिक्लूण जे दुरूरा ! 
जत्थे एने विसीयंति, ण चय॑ति जवित्तए ॥ 
स्‌० ९ २-२ : १ 
बन्धू-नधवोके स्नेह रूप्र उपसगं बड़ सूक्ष्म होते हं । ये अनुकूल 
परिषह साधु पुरुषो द्वारा भी दुर्छष्य होते है । एसे सूकष्म--अनृक्ल- 
परिषहोके उपस्थित्त होने पर कई खेव्िन्नही जाते हं ओर सयमी 
जीवनके निर्वाहुमे समर्थं नही रहते 1 
२- वत्थगंधमर्टंकारं इत्थीओ सथणाणि य। 
भंजाहिमाद्द' भोगा» आसो ! पूजयाम तं ॥ 
॥ स० १, ३-२ : १७ 
हि मायुष्मान्‌ । वस्व, गघ, अलकार, स्तिया मौर दाय्या दन 
भोगो को श्राप मोरे । हम गाप कौ पूना करते ह। 
३--जो तुमे नियमो चिण्णो, भिक्सुभाचम्मि सुव्वया । 
अगारमावसंतस्सः सव्यो संविज्जए तदा 
सूर १ ३-२ : १८ 
हे सुन्दर व्रतवाके साघु 1 मापने जिन महाव्रत आदि ह्ण नियमो 
पालन किया, वै सव्र गह्वास् करने पर भी उसी तन्हव्ने रगे । 


॥। 
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४--चिरं दृक्ल्नमाणस्सः दोसो दाणि छं तवे । 
इच्चेव णं निर्म॑तेन्तिः नीवारेण व सूरं ॥ 
सू० १ ३-२ : १६ 
हे मूनिवर । बहत कारुसे सयमपूवंक विहार करते हृएु श्रापक्रो 
इस स्मय दोष कंसे र्ग सक्ता हं? दस प्रकार भोग भोगनेका 
भामत्रणदेकरणरोगसाधूको उसी तरह फंमाल्ेतेहं जंसे चावके 
दानोसे सूअरको। 
--अच्यता व ॒दहेणं, उवहाणेण तज्िया । 
तस्थ मन्दा विसीय॑ति, उलनाणंसि जरग्गवा |} 
सू १, ३-२ : २१ 
रक्ष सयम पालन करनेमे श्रसमथं प्रौर वाद्य।भ्यन्तर तपस्य 
से भय पते हुए मन्द पराक्री जोव सयम-न गेम उसी प्रकार क्लेश पाते 
है, जिस प्रकार ऊँचे मागमे वृूढा वं 1 
६- तस्थ सन्दा विसीयस्ति, वाहच्छिन्ता अ गभा । 
पिद्रओ परिसप्पन्ति, पिद्सप्पी य संभमे॥ 
सू० १,३-४ : ‰ 
अनुकूल परिपह्‌ के उपस्थित होने पर मन्द पराक्रमी मचेप्य भारसे 
पीडित गदहेकी तरहं खेदखिन्न होते हे 1 जसे श्रग्निके उपद्रव होनें पर 
पृष्ठसर्पी भागनेवाकोके पीछे रह्‌ जात्ता है" उसी तरह सृखं भी सयमियो 
की श्रेणीसे पीछे रह्‌ जाते ह । 
७--इन्वेव ण॑ सुसेहन्ति, काटुणीयसमुद्धिया ! 
विवद्धो नाइसंगेरदि, तओ गारं पदाबडई ॥ 
सू० १३२८६ 
करणास भरे हुए चन्धुवान्धव एव राजादि साधको उक्त रीति 


३३० तीर्थकर वर्दमान 


से धिक्षादेते हं । प््चात्‌ उन ज्ञात्ियोके सग सेवेधा हभ पामर 
साधु प्रव्रज्या खर्‌ धरकफी प्रौर दीटताह। 
जदा सुफ्खं वणे जायं, माया पञवंधड्‌ । 
पर्वं णं पदिवर्धतिः नाद्रभो असमादिणा ॥ 
य० १; -२:१ 
जसे वमे उत्पन्न वृक्ष फो मालका उता घेर केतौ, उसी 
तरह असमायि उत्यन्न कर ज्नात्तिवगं साधुको वाधस्तेह। 
६--विवद्धो ना्संगेहि, हत्थी चा वि नवम्गहे | 
पिद्रभो परिसप्पंति, सुय गोन्व अदृरप॥ 
सू १ ३-२ : ११ 
ज्ञातियोके स्मेह-पाश्षमे वधे हृए साध की स्वजने उती तरद्‌ 
चौकसी रते हे, जिस तरह नए प्रक्डे हए हायो को । जं नर्द व्याई 
इई गाय, मयने वच्छे से इर नही टदती, उक्ती तरह परिवार वाले 
उमकै पीर २ चलते हं! 
१०--एए संगा भणूसा्ण, पायालला च अतारिमा । 
कीवा जत्थ य किस्संति, नाइसंगेदि सुच्छिया ॥ 
सू ११ २.२: १२ 
यह माता-पित्ता श्रादिका स्मेहु-सम्बन्ध, मनृष्योके लिए उसी 
तरह दुस्तर हे, जिस परह अथाह समृद्र। इत स्नेहमे मूधति-- 
आसक्त शवितह म पुरुष सकषारभे व्टेश भं गते है 1 
११- तं च भिक्खू परिल्नायः सच्वे संगा महासवा। 
जीवि नावकंलिन्ना, सोचा धम्मसणुत्तर ॥ 
स्‌० १, २-२ ; १२ 
साधू ज्ञाति-ससगं को ससारका कारण जानकर छोड देवे । 


प्रवचन ˆ स्नेह-पाश ३२१ 


सवं संग--तम्बन्ध-कर्मो के महान्‌ प्रवेशद्वारदहं 1 स्वेत्तिमि धर्मको 
सुन कर साधु असयम लीवनकी इच्छाम करे। 
१२-अणु्ुभो उरच्छु, जयमाणो परिव } 
चस्याए अप्पमत्तो, पुद्रौ तस्थ हियासए ॥ 
सू० १६:१० 
उदार भोगोके प्रति श्रनासक्त रहता हृश्ा मृमृक्ष, यल्नपूर्वक 
सयममे रमण करे । धमंचचमि यप्रमादीदहो भौरक्ष्ट श्रा पडने पर 
मर्दन मावसे--द्षपूर्वक सहन करे 1 
१३--अह णं चयमाचन्नं, फासा उचावया से । 
न तेसु विणिहण्णेज्जा, वाएण ब महागिरी 
सू १: १९ : ३७ 
जिस तरह महाशि वायक स्केसे डोलायमान नही "ता, उन्ती 
तरह ब्रततप्र्तिपन्न पुरुष सम-विपम, ऊच-नीच, अन्‌कूर-प्रतिकलर 
परिपहोके स्पर्शं करने प्र धर्म-च्य॒त नही दता ह ! 


[५ 


१२: भिक्षुः स पूज्यः 


१--निक्लम्ममाणाद य बुद्धवयणे, निच्चं चिनत्तसमादिओो हबिलना । 
इत्थीण' वसं न यावि गच्छ, वतं नो पडिआयडई जे स भिभ्ख ॥ 
| द० १०:१ 
जो जिनपुरुषपोके उपदेशसे निष्कमण कर--ग्रत्रज्या ले--दद्ध वचनो 
मे सदा चित्तसमाधिवाकला होता हं, जो स्त्रियोके वक्लीभूत नही होत्ता 
जीर जो वमन किये हए भोगोको पुन ग्रहण नही करता वह सच्चा 
भिक्षू हं। 
२-- चत्तारि .वमे सया कसाएः धुचजोगी हविल्न चुद्धवयणे । 
अणे निज्जायरूबरयणएः गिदिजोगं परिवज्जए जे स भिक्खू ॥ 
द्‌० १०: ६ 
जो क्रोध, मान, माया भौर रोम इन चार कपायोकासदा 
परित्याग करता ह॑, जो बुद्ध--ती्थंकरोके वचनोमे धृत्रयोगी--स्थिर 
श्रद्धावाका- होता है, जो चादौ-सोना आदि किसी प्रकारका परिग्रह 
नही रखता मौर जो सदा गृहस्थोके साथ योग--स्नेह-सम्बन्धका * 
पर्सविजजन करता है--वह सच्चा भिक्षु हं । 
३- सम्मद सया अमूढ, अत्थि इ नाणे तवे संजमे य। 


तवसा धुण पुराणाव मणवयकायुसंबुडं जे स भिक््‌ ॥ 
द* १०:४७ 


तीर्थंकर वद्धंमान ३३२ 


जो सम्यग्‌ दृष्टि, जो सदा प्रमूढ हं--क्तव्य विमूढ नही हं 
जो ज्ञान, तप ओौर सयममं सदा विर्वासी ह, जो मन, वचन मौर 
शरीरको गच्छी तरह सवृत कर रखनेगलाहः जो तप द्याया पूरनं 
पाप-कर्मोो धून डारता ह--नष्ट कर देता हं वड सच्चा भिक्षु है । ` 
४-न य बुग्गहियं कहं कदिल्जाः न य ॒कुष्पे निहु्दिए पसंते । 
संजमे ` धुवं जोगेणजुत्ते, उवसंते अविदेडए जे स भिक्खू ॥ 
द्‌० १०१० 
जो कलह उत्पन्न करनेवाखी कथा नही कहता, जो किसी पर 
क्रोव नही करता, जौ ईन्दियोको सदा वशम रखता है, जो मनसे 
उपशान्त हं, जो सयममे सदा धृत्रयोगी- स्थिर मन हं, जो कष्टके 
समय श्राङ्ुरू-व्याकरुल नही होता गौर जिसकी करत्तव्यके प्रति उपेक्षा 
नही होती, वह्‌ सच्चा भिक्षुहै। 
५--असदं॑बवोसद्रचत्तदेहे, अक्र वे हए व टूसिए वा । 
पुढविसमे यणी हविञ्जा, अनियाणे अकोउदल्के जे स भिक्खू 
द० १० : १३ 
जो मृनि सदा त्यक्तदेह होता हं, जो भाक्तोक्च किये जाने, पीटे 
जाने या घायल किये जाने प्र भी पृथूवीके समान क्षमाक्ञीर होता 
हे, जो निदान--फलकौ कामना नदी करता तथा जो नाच-गान आदि 
मे उत्ुकता नही रखता वही सच्चा भिक्षु हुं । ` 
ै--अभिमूय काएण परीसदाइ'» ससुद्धरे जाइपहाडअप्पयं। 
बिइत्तु जादैमरणं मद्भयं, तवे रए सामणिए जे स सिक्ख ॥ 


द० ११: ९४ 
जो शरीन्से परिपहोको जीत्तकर, जात्ति-पथ--विविघ योनिरूप 


सस्ारसे मनी असक समृद्धार्‌ केर लता हं, जो जन्प-मरणको 


५ 


देदे४ स श्जक््‌ प पुज्यः 


महाभर्यंकर जानकर सयम मौर तपमे रत रहता है ण्ह सच्चा 
भिक्ष हं । 
७ हस्थसंजए पायसंजए, वायसंजए संजए इदि । 
- अज्कपरणए सुसमादिभप्पाः सुत्त स्थं च विआणई जे स भिषसु॥ 
ठ० ११ ; १५ 
जो हाथो स्यतत हं, परोसे सयत्त ह, वाणीसे संयत है; इन्दियोसे 
सयत्त हं, जो भाध्याल्ममें रत हूँ जो भात्माे चुसमाधिस्थहं मौर 
सुत्राथेको यथां रूपसे जाता है वह सच्चा भिक्षु ह । 
८- न जाद्मत्ते न य हूवमत्ते न टाभमत्ते न सुएणमत्ते। 
मयाणि सब्वाणि बिवज्जङत्ता, धस्मज्फाण रएजे स भिफ्खु ॥ 
द० ११: १६ 
जौ जातिक्रा मद नही करता, ङपका मद बही करता) लाका 
मद नदी करता, भुत ज्ञा मदं नेह करता--दस प्रकार सव 
मदोको चित्रजन करर जो धमध्यानमं सदा रत रहता दहं वह्‌ सच्वा 
भिक्षु हं। 
&--गुणेदि साहू अगुणेदिऽसाह्रः गिण्डादि साहु गुणञच्वऽसाहू । 
वियाणिया अप्पगसप्पणं, जो रागदोसे्िं समो स पुञ्जो ॥ 
| द०६।३: १९१ 
गुणोक्षे साधु होता हं गौर भ्रगृणोसे भसाधू । सदृगृणोको प्रहरण 
कसे भौर दुर्गुखोको छोडो । जो अपनी ही आत्मा द्वारा भपनी 
यात्माको जानकर राग ओर द्वेषमे समभाच रखता हं वह पन्य हं। 
१०-- सक्ता सदेड' आसाई कंटया, अओमया उच्छया नरेण । 


अणासए जो उ सदेज्ज कट, वईैमए कण्णसरे स पुस्जो ॥ 
द्‌० ६।३:६ 


स भिक्षू. स पुज्यः १३५ 


उच्च कामनाकौ आज्चासे मनष्य लोहके तीक्ष्ण वाणोको सहन 
रेमे समर्थं हो सकेता ह किन्तु कानोमे वाणोकौ तरह्‌ चू सनेवाछे 
ढोर वचन हपी वाणोको जो सहन कर ङेता ह वह्‌ पूज्य हं । 
) १- समाव्य॑ता वथणाभिघाया, कलनं गया दुस्मणियं जणति। 
धम्यु त्ति कचा परमग्गसूरे, जिइदिए जो सई स पुन्जो । 
द्‌०६1३:८ 
सम्हरूपसे आति हए कठोर वचन रूपी प्रहर कानमे पडते ही 
दीमनस्यभाव उत्पन्न कर देते हें किन्तु क्षमा करता परम धमं है' 
एसा मानकर जो इन्दे सममावपूवेक सहन कर्ता है, वह क्षमामूर्‌ 
ओौर जितेन्द्रिय पुरुष पूज्य हं 1 
१२- संथारसिजञ्जञासणसत्तपाणे, अपिच्छया अलभे वि संते । 
जो एवमप्पाणभितोसणएज्जा, संतोसपाहन्नरए स॒ पुज्जो 
द० ६।३:५ 
जो सस्तारक, शय्या, आसन मौर भोजन-पान भादिकै भधिक 
मिलने पर भौ भ्रत्य इच्छावारा होत्ताहं श्रौर सतोषकी प्रधानता 
रखता हं--इस प्रकार चो साधु अ्रपनी मात्माको सदा तुष्ट रखता 
हह पूज्य हं । 


१३ : र्म 
छन्दंनिरोहेण उवेड॒मोक्खं, आसे जा सिप्खियवम्मधारी। 
पुव्वाइ' वासाइ' चरेऽप्पमत्तो, तम्दा मणी लिप्पसुवेड मोक्खं ॥ 
उत्त०&ः:८ 
स्वच्छन्दताके निरोधत्ते जीव उसी प्रकार मोक्त प्राप्त करताहं 
नित्त भकार विकलित कवचधघ्रारी घोड़ा युद्धम विजय! ग्रत. मुनि 
सभ्रमत्त हकर रहे । एसा करनेसे पूर्वं वषोकि सचित कमि छृटकारा 
पाकर वह शीघ्र मोक्षको प्राप्त करतादहं। 
मन्दा य फासा वहुखोहणिज्जाः, तदप्पगारेसु सरणं न ज्जा ! 
रभ्िज्ज कों विणएज्ज माणं, मायं न सेवे पयहेज्ज लोह ॥ 
उन्त० % : १२ 
वृद्धिको मन्द करनेवाले मौर बहत चुभानेवाके स्प्योमिं सा 
अपने मनको न छ्गावै। क्रोवस्े भपनी रक्षा करे, मनिको टदे) 
कपटका सेवन न करे गौर रोभको छाड दे! 
सुहं सुहु मोदे जयन्तं, अणेगरूबा समणं चरन्तं} 
फासा फसन्ति असमंजसं च, न तेसि भिक्खू मणसा परस्स ॥ 
उत्त० ४ : १९१ 
वारवार मोह गणको जोतकर चलनेवा्ठे भ्रमणको जोवनमं 
अनेक कारके दु.खद यौ स्पशं स्प करते हं । भिक उन स्प 
करने वर म्तेसे भो द्वेष न करे1 


प्रवचन : मार्गे ३२७ 


विजदित्तु पुव्वसजोयं, न सिषं कर्टिवि इव्वेतना । 
असिणेह सिणेदकरे्दि, दोसपभोसेदि सुच भिक्खू ॥ 
उत्त०८:२ 
पं सयोगको छोड चृकने पर फिर दसी भी वस्तुमे स्नेह न केरे । 
स्नेह्-मोह करनेवाोके बीच जी नि.स्तेही-- निराह हंता है, वहं 
भिक्षु दोषं श्रदोषोसे चुट जाता हं 1 
दुपरिया इमे कामा, नो घुनहा अषीरपुरिसेदि। 
अह सन्ति सुब्वया सूः जं तरन्ति अतरं वणिया बा) 
उत्त० ८ ; £ 
ये काम दु्ट्यज है । अधीर पुष्पो द्वारा सहन मे त्याज नही 1 
सुव्रती साधू इन दुस्तर कामभागोको उसी त्रह तंर॒जाने ई, जिस 
तरह वणिक्‌ समद्रको । 
समणा सु एगे बयमाणा, पाणवहं भिया अयाणन्ता । 
मन्दा नर्यं गच्छन्ति, वाला पावियाहि दिदीहि! 
उत्त्‌० ८ :७ 
श्म साधु है--एेसा कहने वाके पर प्राणिचधमे पराप नही जानने 
वान भृगके समान मन्दवुद्धि पुरुष अपनी पाधपूणं दृष्टिसे नरक 
जत्तिहं। 
न हु पणवं अणुजाणे; सुच्चेज्ज कयाई सच्वदुक्खाणं । 
एवं आयरिप्हि अषखाय॑, जदि इमो साहुधम्मो पन्तततो\। 


५ , उत्त० ८ : € 
जिन भाचायेनिं इस साघु -वर्मका कथन किया ह, उन्होने कहा ह 


करि प्राणिववका अनुमोदन करनेवा्ा भवस्य हौ कभी मी सवं दु.सोचे 
नही छट सकता } 


>> तीर्थकर वर्धमान 


इद जीवियं अणियमेत्ता, पतभ समाजो । 

ते कामभोगरसमिद्धा, उववजन्ति आसुरे काए ॥ 
उत्त० ८:८१ 

जो इस जौवनको वदाम न कर, समावियोगसे परिन्रष्ट होतेह, 


०८ 


वे ऊामभोग मौर रममे गृद्र जीव अमुरकायमें उत्पन्न हाते हूं 1 
तत्तो वि च उत्ता, संसार बहुं अगुपरियडन्ति । 
यहुकम्मल्वलिन्ताणं, बोदही होई दुह्य तेसि ॥ 
उत्त० € : १५ 
वाये मो निक्छ वे मभारमे वहु प्ंटन क्रते दहं । वहत 
कमङ्गि लेपने छिप्त उन्हे पुन बोचिक्ता प्राना अत्यन्त दुभ होता हं । 
नारीसु नोवगिज्फेज्जा, इत्थी चिप्मजदे अणगारे । 
धम्मं च पेस्ट णत्वा, तत्थ ठविज्ज भिक्खु अम्पाणं ॥ 
उत्त० ८ : १६ 
अनगार स्वियोके सशर्भको छोडे अौर उनमें मृचि न हो। 
भिक्षु वर्मक सुन्दर जानक्रर उसमे अपनी भ्राटमाको स्थापन करे । 
चत्तयुत्तकलठत्तस्स, नित्वावारस्स भिस्खुणो । 
पियं न विज्जई किचि, अपियं पि न विन्जई।। 
उ० £. : १५ 
जो भिक्षु पुत्र-कल्वक्तो छोड़ चूका भीरं जो व्यापारे रदित 
ह, उशवके दिएकोड चीज त्रिय नही होती गौर न कोई ब्रप्रिय होती ह। 
वहु खु युणिणो भर्द, अणगारस्सं भिस्खुणो । 


सन्य वि पश्क्षस, एम चमगुपस्समो॥। 
ॐ० & : १६ 


प्रवचन : मागं ३३९ 


जो एकान्त रूपसे माल-गवेषी हं, जो सर्वे प्रकारसे वन्धनोसे मुक्त 
भणयार मौर भिक्षु है, उस मुनिको सदा ही मद्र--कल्याण-- क्षेम हं । 
अदिस सच्चं च अतेणगं च, तत्तो य बंभं अपसिगह च 1 
पडिवल्जिया प॑च महव्वयाईइ'› च रिज्ज धम्मं जिणदेसियं वि ॥ 
उ० ०९:१२ 
विद्वान, श्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म मौर परिग्रह इन पाच महा- 
त्रतोको ग्रहण केर जिनोपदिष्ट धर्मंका भाचरण करे। 
सत्वे मूएदि दयाणाकंपी, खंतिक्मे संजयवंभयारी । 
सावज्जजोगं परिविज्जयंतो, चरेज्ज सिक्ख सुसमादिड'दिए ॥ 
उ० २१: १३ 
भिक्षु सवं भूतोके प्रति दयानृकएी हो । वह क्षमाश्चीरुहो, सयमी 
हो, ब्रह्मचारी हो । सवं सावद्य योगका वजन करता हृश्रा भिक्षु 
इन्द्रिमोकौ अच्छी तरह दमन करता हुआ रहे । 


१४ : निखृहता 


१--निम्ममो निरदंकासे, निस्खगो चत्तगारबो 
समौ अ सव्वभूएु, तसु थात्रेखु अ ॥ 
छत्र १६. : ६० 
अनयार निर्मम---ममत्ता रहित, ब्रहुकार्‌ रदित, बाह्य मीर 
अस्यन्तर सग रहित तथा त्यक्तगौरव होता हं4 वह मर्वेभूतो-- चरम 
अौर स्यावर श्राणियोके भ्रति सममाववाला दोताह। 
राखे यहे इक्खे, जीविए मरणे तदा । 
समो निन्दापसंसाु, समो माणावमाणओो ॥ 
उत्त० १६: ६१ 
अनयार व्ाम-श्रलाम, मु.ख-दु.ल, जौ वनमृन्य्‌, निन्दा-परयना 
अर भान-मपमान सवमे चममाववाद्ा होत्ता द 
इ-- यारेषु कसाण्टुः दंडसमएमु च । 
निथन्तो हयाससोगासो, अनियाणो अ्वधणो ॥ 
उत्त० १६: ६२ 
श्रनगार गार ( ऋद्धि, रस, सुख का गवं ), कथाय ( कोधःमान- 
माया-छोन ), दण्ड (मन, वचन, काया की दुव्पवृक्ति), दत्य (माया, 
निदान, मियूयात्व), मथ मौर हयवं-गौकसे निवृत्त हौवा हं । चह 
फलकी कामना नही करता भीर बधन रहित होताद्‌ 


प्रवचन * निस्पृहता २३४१ 
--अणिस्सिओ इहं छोएः पररोए अणिस्िओ । 
वासीचन्दणकप्पो अ, असणे अणसणे तहा ॥ 
उत्त० १६ : ६३ 
वह्‌ इहकोकके ( सुखो ) की इच्छा नही करता; न परलोक्रके 
{ मुखो ) की इच्छा करता हं । सौरि छेदा जतताहौ या चदनसे 
केषां जाता,जाहार मिकताहो यान भिता हो, वह समभाववाखा 
होता हं 1 
(--अप्पसस्येिं दारे, सव्बो पिदिआसवो 1 
अज्भप्पञ्फाणजोगीर्हिः पसत्थदमसासणो ॥ 
<उनत्त० १६ : ६४ 
अनगार अप्रशस्त द्वार--कमं भ्रानेके हेतु-हिसादिको चारो ओर 
से रोकर अनान्लव होता हं तथा आध्यात्मिक ध्यानयोगसे प्रशस्त दम 
गौर शासनवाला होता हं । 
६--पुकस्फाणं भियाएलनः, अनियाणे अर्किचणे | 
वोसद्रूकाए विंहरेज्ना, जाव कारुस्स पञ्ज ॥ 
उत्त ३५ : १६ 
अनगार शक्ल ध्यान च्याता रहै। जोवन-पयंन्त फलकी कामना 
न करत। हुअ। अक्रिचन श्रौर त्यक्तदेहु होकर रहै । 
७--एवं नणेण चरणेण, द॑सणेण तवेण य | 
भावणाहि अ सुद्ार्दिः सस्मं भाविन्तु अप्पयं ॥ 


उत्त> १६ : ६८ 
निञ्जृहिङण आदार, काङ्धम्मे उवद्टिए । 
जदिञण माणुसं वोद, पभू दुक्त विसु्ई \! 

उच्च० ३९ : २० 


३४२ तीर्थकर वद्धेमान 


श्रनगार इस तरह ज्ञान, दशन, चारित्र, तप्र मौर शुद्ध भावनासे 
आत्माकरो भावित्त केरता हवा कालघम--मृत्युके उपस्थिति होने पर 
श्राहारकरा परित्याग केर, इस मनृष्य शरीरको तज, विशेप सामथ्यं वाला 
होत्रा हमा सवं दु खोसे मक्त होता हं। 
<-निम्ममे निरहंकार बीयरागे अणासवे। 
खपत्ते केवखं नाणं, सासयं परिणिव्छुए ॥ 
उत्त० ३८ : २ 
ममता रदित, महकार रदित, आस्व रदित वीतराग अनगार 
कैवलन्ञानको प्राप्त कर हमेक्चाके लिए परिनिवृत्त हौता--मृक्त 


होता है ! 


[॥ 


1 


१५ : अनुसखोत 


१--अणुसोयसु्ो छोओ, पडिसोओ आसवो सुविदिअगणं । 
अणुसोभओ संसारो; पडिसोओ तस्स ॒उततारो ॥ 
दु? च २१२३ 
` छोगोको अनुसलोतमे--विपयोके साथ वहनेमे--ही सुख प्रतीत होता 
ह 1 साधु पुरुषोका सयम प्रतित्लोत हं--विषयोसे गर्ग होना ह । मनू- 
सोत ससार-समृद्रमे वहना हं । प्रतिलोन ससार -समूद्रसे पाररहोना हं । 
म--अणुसोयपद्धिय बहुजणम्मि, पडिसोय छबद्रं लक्तेणं । 
पडिसोयमेव अप्पा; दायचव्यो ददोड कामणं ॥ 
द्०चू०२:२ 
वहृतसे मन्‌ष्य मनृल्नोतमामी होते" हं, पर जिनका लक्ष्य किनारे 
प्हुचना ह, वे प्रतिन्नोतगामी होते हं । जो सस्रार-समृद्रते मूक्ति पानेकी 
इच्छा करते हं उन्हे ब्रनृलोत--विषयपराइमृखतामे आत्माको स्थिर 
केरना चाहिए 1 
३--जो पु्वसत्तावररत्तकरे संपेहए अप्परगमप्पएणं । 
कि से कड कि च मे किसे, किं सकणिल्जं न समायरामि ॥ 
किं मे परो पासद्‌ कि च अप्पा, किं वाऽहं खलियं न विवज्जयाभि। 
इच्चेव सस्मं अणुपासमाणो, अणागयं नो पडिव॑ध छ्ुन्जा ॥ 


द्‌० चू० २: १२, १३ 


दे तीथकर वधमान 


साधु रात्रिके प्रथम शौर पिच्के परमे बपनी श्रात्मा दारा अपनी 
भरत्माको देखे कि मने क्या-क्या करने योग्य कायं किये है, क्या-क्या 
कायं करने शेष हे, वे कौन-कौनसे कायं ह, जिन्हे करनेकी शक्तितो हं 
किन्तु करनहीरहाहूं। 
मुञ्े दूसरे कसा पाते है, अपनी मात्मा मक्षे कंसा पातीहै, मे 
श्रपनी किन-किन भूकोको नही छोड रहा ह । 
स प्रकार अपने भ्रापको गच्छी तरह देखनेवाका मविष्यमं दोष 
नही च्गाता । 
४-जत्थेव पासे कई दुप्पत्तं, काएण चाया अदु माणसेणं । 
तत्थेबे धीरो पडिसादरिज्जा, आडइन्नमो लिषप्पमि वक्वटीणी. 
द० चु० २; १४ 
जव केभौ भ्रपमे आपको मन, वचन, कयासि कही भी दुष्मवृत्त 
होते देखे तो घीर पुरुष, जैसे घोडेको लग।मसते खीच लिया जाता है, 
उसी तरह उसी क्षण अ षने घ्रापकरो उस दुष्पवृत्तिसे हटा ऊे। 
४-जस्सेरिखा जोग जिदंदियस्स, धिडमओ सप्पुरिसस्स निच्चं 
तमाह खोए पडिबुद्धजीवी, सो जीय संजमजीविषणं ॥ 
द्‌० च्‌० २: १६ 
छिस धृतिवान, जितेन्द्रिय सत्पुरषके मन, वचन, कायाके योग ह 
रकार नित्य वशम रहते दै उसे ही कोकमं भरति वृदढधजीवी--ख्दा 
नागृत--कदा जाता ह 1 सत्पुरुष हमेशा संयमी जीवन कतां 
अप्पा खट सययं रक्खियन्वो, सन्वदिएदि सुसमादिष्ि। 
अरकरिलियो जादपहं उवे सुरक्षिलियो सव्वुदाण इच ॥ 
द० चु २:१९ ६ 


भ्रनूख्लोत ३४५ 


सवे इद्वियोको अच्छी तरह वश्चमे कर आत्माकी ( पापि) 
अवश्य ही सतत्‌ रक्षा करनी चादिए 1 जो भ्रात्मा सुरक्षित वही हत्ती, 
वह जाति-पथमे--मिन्न-भिन्न योनियोमे-- जन्म-मरण ्रहण करती 
हं, जो मात्मा सुरक्षित होती हं वह सवं दु खोस मुक्तहो जाती ह। 


१६ ; अप्रमाद 


१--असंखयं जीविय मा पमायणए जरोवणीयस्स हु नस्थि ताणं । 


एवं विजाणादि जणे पमनत्त, कं जु विहिंसा अजया गर्हिति ॥ 
उत्त०४:१ 


यह जीवन साधा नही जा सकता, अत्तः जरा मी प्रमाद मत करो। 
जराक्रान्तके किएक क्षरण नही, एसा जानो | जो प्रमत्त, हसक 
ओौर अजितेन्िय ह वै मरण-कालमें किसकी शरण ग्रहण करगे ? 
२-सुत्तेखु या वि पडिबुद्धजीवी, न वीससे पण्डिए आलुपन्ने । 
घोरा अुहुत्ता अवख सरीरं, भार्रडपक्खी ब चरेऽपमत्ते ॥. 
उत्त० ४: 
पण्डित सोयेहुभ्रोमे जागृत रहै } वह एक क्षणका भी विद्वास न 
करे । मृहृत्तं--काल निरदेथहं प्रौर शरीर निवे । जशुभज्ञ पुरुष 
भारडपक्षीः की तरह हमेशा भप्रमत्त रहे \ 
इ३--चरे पयाईइ' परिसंकमाणो, जं किंचि पासं इह मण्णमाणो । 
छाभंवरे जीबियं बृहदत्ता, पच्छा परिन्नाय मरवर्धसी ॥ 
उन्त॒० ‰ ‡: ७ 
गेभीपापह, उन्हे पाञ्च रूप मानता हृजा मनुष्य पदपद पर 
डरता हज चकि । जीवनसे धर्मेरूपी लाम विला ई दे तव तक उसकी 
दल र्यके दौ प्रीवा बौर तीन टागे होती ह। 


श्रप्रमाद ३४७ 


रक्षा करे फिर उसे त्याय कर केमंरूपौ मलका नाश करनेवाला हो । 
-स पुव्वमे्वं न ्मेज्ञ पच्छा; एसोवमा सासयवाइयाणं । 
विसीयई सिद्विडे आउयम्मि, कारोवणीए सरीरस्स भेए ॥ 
उत्त० ४ : £ 
“अव नही कियातोक्या? प्रागे कर लेगेः--यह तकं शादवत- 
वादियोंकी हं । जो पटक अप्रमादी नही होता वह पहकेकी तरह पीछे 
भी श्रप्रमादी नही दता । क्राक्के मा पुतन पर जन अरीरका भेद 
होने र्गतां तो शिथिकत 'त्रायू-गा्रेवाकां वहु केव विषाद 
करता ह| 
-खिष्पं न सक्केद विवेगमेड' तम्दा समुदाय पदाय कासे । 
समिच्च छोयं समया महेसी, अप्पाणुरक्खी चरमप्पमत्तो ॥ 
उत्त० ४ ¦; १० 
नर-जन्म वीत जानेके बाद प्राणी शीघ्र विवैक नही प्राप्तं कर 
सकता । भतः कामभोगको छोड, धरमंके लिए जागृत हौो। महषि 
कोकके जीवोको सममाव्ने देखे श्रौर श्रात्माकी रक्ता करत्ता हमा 
श्रप्रमत्तम वत्ते चकते । 
६-ञे संखया तुच्छ परप्पवाईै, ते पिल्वदोसाणुगया परज्मा 
एए अहम्मे त्ति दुग॑दमाणोः कंखे शुभे जव सरीरभेओ ॥ 
छच्त० चं : १३ 
जो सस्कारहीन हं" तुच्छ हृ, दसरोकी निन्दा करनेव रे है-- 
शेपे च्ाचार मनष्व सग दषते युक हे इन अषर्मो- 
गंगो घुशा कर्ता हमा सूभूशु छरीर्-मेदर पर्यन्त सदृगृषोक्मे 
शाकाक्षा--माराषना कर्ता रहे3 


१७: मुनि भौर चित्तसमाधि 


१--जया य चय धम्म अणलो भोगकारणा । 
से तत्थ गुच्छिए बे आयद' नावुज्मद्‌ ॥ 
, ए० चू० १८१ 
जव अनाय साधू, भोगतिप्तरासे धर्मको छोडता है, उच समय 
कामभोगमे भूषति मृखं सपने भविष्य को नही समक्ता । 
२-जया य पृटुमो दौड, पच्छा होई अपृमो । 
राया व रजपन्भटटो, ‹ स पच्छा परितप्पद्‌ ॥ 
द० च० १: 
जव सयमी रहता ह तव साधु पुज्य हेता है, किन्तु सयमसे 
शष्ट हने पर वह भपूज्य ही जत्ता हं । राज्यच्युत राजाकी तरह 
वह ए थनुताप करता ह 1 
इ-देवछोगसमाणो य, परियाओ महेसिणं। 
रयाणं अरयाणं चः; सहानस्यसारिसो ॥ 
द० चू १: १० 
संयमे रतत महषियोके किए चरित्रपर्यायं देवलोकके समानं 
“ सुखकारक ) होती हं 1 चिन्हे संयममे रति नही, उनके किए वही 
चरितपर्याय महानरके सदुश कष्टदायक होती है । 


मुनि ग्रौर चित्तसमाधि २३४९. 


¢--धम्माड भट सिरिओ अवेयं, जन्नग्गिविज्फाअमिवप्पतेयं 1 
हीति णं दुव्विददियं सीखा, दादुदिढयं घोरविसं व नागं ॥ 
द्‌० च्‌ १:१२ 
जिस तरह अल्पतेज वभी हई यज्ञागिनि श्रौर उखड़ हए दाढृवाले 
विषधर सप॑की हर कोई मवहेरना करते ह, उसी तरह जो धम॑से 
श्रष्ट श्रौर चरित्र रूपी लक्ष्मीसे रहित होताहं उस साघु की दुष्ट 
गौर कुक्षी भी निन्दा करते हं । 
- इदेव ऽधम्मो अयसो अकित्ती, दुन्नामधिज्जं च पिहुज्जर्ण॑मि । 
शयुयस्स धम्माड अहसम्मसेविणो, संभिन्नवित्तस्स य दिम गहै ॥ 
द्‌० चू १:१३ 
जो घ्ने च्युत होता ह भौर अघमंका सेवन करता हं उसका 
इस शोकमे साघारणरोगोमें सी दुनमि होता! वह अधर्मी कहा 
जाकर अयश ओर अकोत्तिका पात्र वनत्ताहं। त्रत भंग करनेवलेकी 
परलोकमे रधम गति होत्ती ह 1 
६--भुंजित्तु भोगदं पसज्फ चेयसा, तदहाविदहं कट्‌डु असंजमं वहु । 
गद्‌ च गच्छं अणमिज्मियदुहं, वोदी य से नो सुखदा पुणो पुणो ॥ 
द्‌० चू १:१४ 
सथयमश्रष्ट मनुष्य दत्तचित्तस्े भोगोको भोगकर तरथा भधनेक 
प्रकारके असंयमका सेवन कर दुःखदं अनिष्ट गत्तिमे जात्ता ह । वार- 
वार जन्म-मरण करने पर भी उसे वोधि सुभ नही दौती । 
७--दमस्स ता नेरदयस्त जतुणो, दुद्योवणीयस्स किठेसवत्तिणो 1 
पङिओवमं भिर्मई सागरोवर्म,क्िम॑ग पुण मज इमं मणोदुरहं ४ 


द्‌० च्‌० १: ९४ 


३५५ तीर्थकर व्रद्धेमानं 


नेरकमे गये हए दुःखसे पीडित ग्रौर निरस्तर व्छेश्वृत्ति वारे 
जौवकी जव नरके सम्वन्धी परल्योपम मौर स्रागसोपमफी बाय भौ 


समाप्तहौ जाती हं तौ फिर मेरा यहं मनोदुखतो कितने काच्काह? 
८--न मे चिरं दुक्लमिणं भविस्सद+असासया भोगपिवास ज॑ुणो । 
न चे सरीरेण इमेणऽविस्सङ अ विस्सई जीबियपल्वेण मे ॥ 
द्‌० चु १: १६ 
यह मेरा दु.ख चिरकरार तक नही रहेगा । जीवो कौ भोगपिपासा 
अशादवत्ती ह । यदि विषयतृष्छा इस शरीरसे भ जायगीतो मेरे 
जीवनके श्रन्तमे तो प्रवद्य जायगी 1 
६-जस्सेवमप्पा ऽ हविन्ज निच्छियोचइल्नदेहं न हु धम्भसासण । 
त॑ तारिसं नो पदति इ'दिया, उर्वितवाया व सुदंखण गिरिं ॥ 
द° चू० १:१७. 
जिसकी मात्मा इच प्रकार दृढ़ होती है, वह देहको त्यज देता 
हं पर घर्म-शासन कौ नही छोडत्ा 1 इद्दियां--विपय सुख--एसे दृढ 
ल्मी मनृष्य को उसी तरह विचलित नही कर सक्ती जिस तसह 


सहावायु सुदश्चैन भिरि करो 1 


१८ : निर्थन्थ 


१--पचासव परिण्णाया, तिगत्ता छु संजया । 
पंचनिग्गहणा धीराः निमगंथा उज्जुर्द॑सिणो ॥ 
द्‌० ३:११ 
निर्रन्थ, पचाश्रवको जाननेवाके, तोन गप्तियोसे गृप्त,छ ही 
भ्रकान्के जीवोके प्रति सयमी, प्राचोही इन्दरियोको निग्रह करनेवाले 
तथा धीर श्रौर ऋजुदर्शी होते हं 1 


२--आयावयंतिं गिम्हे, हेमंतेु अवाउडा । 
वासासु पडिसंखीणा, संजया सुसमादिया ॥] 
ˆ द०्३ः श्य्‌ 
सुसमाधिस्य संयमी निग्र न्थ, ग्रीष्मकाले सुयंकी भतापना छेते 
हे, रीतकाकमे मल्पाच्छन्न होते हे, गौर व्षमिं प्रतिभ्षलोन-- इन्द्रियो ` 
को चश्चमें कर अन्दर रहते हं 1 
३--परीसदरिञ्दंता;, धृ्मोदा जिहंदिया । 
सन्वदुक्खप्पद्ीणड्धा, पक्तम॑ति महेसिणो ॥ 
द्० ३:१३ 
मदृषि निग्र न्थ, परिषहरूपौ शनृश्रोको जीतनेवाके धूतमोह सौर 
जिततेन्छिय होते ह तथा सवं दु सोके नारके किए पराक्रम करते हं । 
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१९ : कौन संसार-भ्रमण नहीं करता ! 


१--रागदोसे अ दौ पावैः पावकम्सपव्रत्तणे 
जे भिक्छू रु मई निच्चं, से न अच्छ मंडे ॥ 
अत्त० अ० २१:८३ 
राम ओरदेष-ये दोपाप दह, जो ज्ञानावरणीय आदि पाप 
कमक्ति प्रव्तंकदहं। बो भिक्षु इन्हे रवतता- रोक्ता दह, वह्‌ ससारमे 
भ्रमण चटी करता। 
२--दंडाणं गारबाणं चः सह्ाणं च तियं तियं । 
जे भिक्खु चय निच्चं, से न अच्छ मंडे ॥ 
उत्त० अ० ३१२४ 
तीन दंड तीन गौरव तथा तीन बात्य--इन तीन-तीचका जो 
भिक्षु नित्य त्याग करता हं, वह सस्तारमें चक्कर नही काटत्ता ! 
३--विगहाकसायसण्णाणं, फाणाणं च दुगं तदा । 
जे भिक्खू वद निच्चं, से न अच्छ मंडठे ॥ 
उत्त० अ० ३१६ 
१-मन दड, वचन दंड मौर काया दण्ड | 


२-ऋद्धिका स्वे, रसक्रा गवं गौर साता--सुखका गरवे । 
३--माया, निदान { फल-कामना }, भौर मिथूयात्व । 


३५४ तीर्थंकर वद्धेमान 


चार विकथा चार कपाय^ चार सज्ञा गौर चार व्यानमेभे 
दो ध्यानः-जो भिक्षु इन्हे नित्य टालत। है, वह ससारमे चकर नही 
काटतता । 
४-- मप्सु वंभगुत्तीु, भिक्खुधम्मम्मि दसविह। 
जे भिक्खू जयद निच्चं, से न अच्छ मंडे ॥ 
उत्त० अ० ११: १० 
भ्रारु प्रकारके मद^त्याग, ब्रह्मचर्येको नौ गुष्ती, भौर दश 


प्रकारके भिक्षु-घम" के प्रतिजौो भिक्ष यने करता ह--वह ससार 
चक्कर नही काटता। 





४--राज कथा, देश कृथा, भाजन कथा श्रीरस्वी केथा। 

५--क्नोध, मान, माया मीर लोभ । 

६--माहार सज्ञा, भय संज्ञा, मधून सन्ना भौर परिग्रह स्रजना। 

८--प्रार्तघ्यान भौर रौद्रघ्यान । 

८--जात्तिमद, कुलमद, वमद, रूपमद, तपमद, श्वय मद, श्रुतमद, 
शरीर छाममद। 

९--देखियं पीर ¶०२३९-५० 

१०--श्चातति, मार्दव, गजक, मृक्ति( निर्मिता `, तप, स्यम, सत्य, 

शौच, जाफिचन्य मीर ब्रह्मचयं । 


५ 


२० ¦ विनयी बनाम अविनयी 


१-खड्ड्या मे चवेडा मे, अक्षोसा य चहाय मे। 
कद्वाणमणुखासन्तो; पावदिष्टरिं त्ति मण्णड्‌ | 
उन्त० १; ३८ 
पाप दृष्टि दिष्य गुरुद्वारा हितके चिएकिए गए भ्नृश्ासनको 
इम प्रकार मानता ह जसे कोई ठोकरे मारता ह, चपेटा मारता हु, 
कोयता हुं ओर उसका दघ करता ह| 
२ पुत्तो मे भाय णाइ त्ति, साहु कह्ाण सण्णड । 
पावदिट्टि ड अप्पाणं, सासं दास त्ति मण्णड्‌ ॥ 
उत्त० १ : ३६ 
विनीत शिष्य गृरुके गन्‌ दशासनको पच, भराता श्रौर ज्ञाति जनोको 
दिए गएु क्िक्षणके समन हितकारी मानता हं बौर पापदृष्टि मूख 
लिप्य उसी हितकारी अनशा नको अपने किए दासत्वको शिक्षाके 
समान मानता ह 1 । 
३--अणासवा थूूबया छकसीखाः मिड'पि चण्डं पकरति सीसा । 
चित्ताणुया छु दक्खोवचेया, पसायए ते हू दुरासयं पि ॥ 
उत्त० १ : १३ 
सूर वचनको न माननेवाज्ञे जीर चिना विचारे बोलनेवाके कर्णक 
श्य मृदु स्वमाववके नृरुकोभी कोच करदेते ह । मुरके चित्तके 


३५६ तीर्थकर वद्धंमानं 


शरनुसार चने मौर थोडे नोखनेवाके चतुर शिष्य अत्तिकोधौ मुर 
प भी सपने गोपे प्रसन्न करकेते ह 


४ -आणाणिदेसकरे गुरूणञ्युववायक्ारए । 
इ'गियागारर्सपन्नेः, से विणीए त्ति वुचई॥ 
॥ उत्त० १२२ 


गरुके सान्ञा धौर नि्द॑श्चका पाठ करनेवाङा, उसफे समीप 
रहनेवाला तथा गृरूके इद्धित गीर अकारक सछी-माति समन्षनेवाल 
शिष्य विनयी कहलता हं । 
‰--आणाऽणिदेसकरेः गुरूणमणुववायकारए । 
पडिणीर असंबद्धः अविणीए ति बु ॥ 
उत्त० १:६३ 
जो मुके आज्ञा मौर निरदेशका प्रान करनेवाला नही होता, उसके 
समीप नही दहता तथा जो प्रतिकूल चलनेवाला मौर बोध रहित होत्ता 


है, वह मविनयी कहाता हं 1 


४ 
२१ : सधु-घम 


१-भुसखावायं बदिद्धं च, उग्हं च अजाद्या । 
सत्थादाणाई छोगंसि, तं चिज्जं परिजाणिया ॥ 
सू० १६:१० 
ठ बोलना, मैथन सेवन करना, परिग्रह रखना तथा धिना दिया 
हमा लेना--ये सव छोकमे दास्मके समान श्रौर कमेवन्धनके कारण 
हे 1 विदान्‌ इन्दे जानकर इनका प्रत्याख्यान करे । 
२--प्रछिड'चणं च भयणं च, थंडिल्छुस्सयणाणि या । 
धृणादाणाइ ठोगसि, तं विज्जं परिजाणिया ॥ 
सू, १६:११ 
माया गौर लोम तथा कोच र मान, ससारमं कर्मवन्वनके कारण 
ह । विज्ञ इनका त्याग करे। 
२-अङ्कसीटे सया भिक्खू, णेव संसग्गियं भए 
खदरूबा तत्युवस्सगा, पडिवुज्मेज ते वि ॥ 
सृ० १६:२८ 
भिक्षु स्वय सदाभक्चौरू टोकर रहे! वह दूरध,र--दुराचापियौो 
फा ससगं नक्ररे। दूर्गरोकी सगत्तिमें सुख र्प--अनकल उपदर्ग-- 
विद रटत हं--यट्‌ विद्वान्‌ पुष्प जाने । 


६ ती्ंकर वद्धंमान 


8-गिहे दीवमपासन्वा, पुरिसादाणिया नरा । 
ते वीरा बन्धणुम्मुक्ता, नावकंखन्ति जीविर्य ॥ 
द त सू १६:३४ 
गृहम ्नानलूप) दीपक न देख जो पुरूष परतरज्या प्रहुभ करते हं, वै 
डेसे वड़ेहौ जति दे । एसे पुरुप वन्धनतते मूक्त होते हे । वे चोर षु 
अस्यममय जौोवनकी इच्छा नही करते ! 
(--नानार्' च छन्दं च; परिवज्जेज्न संजए | 
अणटरा जे य सब्बस्था, इई विल्नासगुसंचरे !। 
उत० १८ ; ३० 
सयमी, नाना अ्रकारकी रुचि, स्वच्छ्ाएं गौर सारी अन्ंकारी 
क्रियाओको छोड कर विचया---ज्ञानके। अनृसरण करे ! 
६--विगिच कम्मुणो हेड जसं संचिणु खंतिए । 
सरीरं पाटवं दिला; उदं पक्रमई दिसं ॥ 
इउन्त० ३ : १३ 
परम दुर्लभ भद्धोको रोकनेवाले कमक्रि हैतुमोक्लो दुर कर, क्षमा 
से संयमरूपी यश्चका सचय कर! एसा करसे जीव इस पार्थिव 
शरीरको छोड ऊर्ध्वं दिश्चा--स्वगं या मोक्ष-कोपता ह! 
७-अइ माणं च मायं च; तं परिन्नाय पण्डिए । 
सन्वमेयं निराकिञ्चा; निन्व्राणं संधए मणी ॥ 
सू १ ११:३४ 
पण्डित मुनि गति मान गौर मायाको जानकर त्तया इनको त्याग 
कर मिर्वाण-मोक्षफी खोज करे 1 
८--संधए साहुधम्मं चः पावधम्मं निराकरे। 


उवहागवीरिए भिक्खृ, कोहं माणं न पत्थ ॥ 
सू १११ २९ 


साध्‌ -धमं ३५९ 
भिक्षु क्षान्ति भादि साध-धमकी वृद्धि करे पापधर्मकता त्याग 
करे। त्प करनेमे यथाञक्रय पराकमी भिक्षु क्रोध ओर मानका 
वजन करे । 
६--ख्दवेकामे न पल्थेल्ना; विवेगे एवमादिए । 
अगयरिवाई' सिक्खेल्ना, वुद्धाणं अंतिए सया 1] 
सू १५३६:३२ 
कामभोग प्राप्त हो,तो भी उनकी कामनान क्रे) न्तानियोने 
त्यागियोके ल्एिएेमाही विवेक वत्तटायाहं। वृद्ध पुरुपके समोपरह 
कर मृनि सदा सदाचार सीचखे। 
१०-अगिद्धे सदफासेु, आरम्भेयु अणिस्सिए 
सव्वं तं समयातीतं, जमेयं खवियं बहु ॥ 
सू© १३६ : ३५ 
सत्य मार्गकी गवेषणा करनेवाले पूरुष, शव्द, रपद भमुख विषयोभे 
अनासक्त रहते हे तथा छ. कायकी हिसावाङे कारयोमिं प्रवृत्ति नही 
करते । जो सव वात्ते निषेध की गईह वे समय-जैन दर्दोनसे विष्दध 
होनेके कारण तिषेधकी गहं । 


२२ : समाधि 


१--आदीणवित्तीव करद पाव, म॑ता उ एगंतसमादिमाहु । 
बुद्धे खमाहीय रए विवेगे, पाणाइवाया विर ठियप्पा ॥ 
सू० १ १०: 
दीन वृत्तिवारा मनृभ्य प्राप कमं करता ह । मतिवान्‌ पृर्षोने 
आहारादिके सन्वन्धभें भी एकान्त अदीन भाव खप समाधिको ही ठीक 
बतक्ताया हं । वृद्ध पुरुष समाधिम रते रह कर विवेक पूरवंक प्राणातिएात 
से बचे जीर सत्यमे स्थिरात्मा बने । 
२--न कम्मुणा कम्म खवेन्ति बारा, अकम्युणाकम्म खवंति धीरा । 
मेद्ाविणो खोभभयावर्श्या, संतोसिणो नो पकरेति पावं ॥ 
सु० १, १२: १५ 
भिधूयामति जीव सावद्य--प(पानृष्ठानसे सचित कर्मक क्षयनही 
कर सकता । धीर पुरुष सावदयानूष्ठानसे विरत होकर पूवं कमोकि क्षय 
करता ह । भ्रन्नावान पुरुष परिश्रह-खोभ भाव- ते सम्पूणं विरदित 
हो, सन्तोषभाव वारण कर पाप कमं नही करता । 
इ--उदटरे य पाणे बुङ्ढे य पाणे, ते अत्तओ पासइ सन्वरो। 
उन्चैदई करोगमिणं मदत, वबुद्धेऽपमत्तेखु॒परिव्वएजा ॥ 
सु° ९१२; १८ 
दस जगते छोटे शरीरे मौ प्राणौ ह भौर बड़े छरीरनलि 


समाधि ३६१ 


शी } इनं को सारे जगत्‌को--अ(त्मवत्‌ देखना चाहिए । इच छोक 
के सर्व प्राणियोको मदान्‌ देखतः हुः तत्त्वदर्शी परप प्रमत्तोमे प्रमत्त 
होकर चे । 
्ट- ते णेव छव्व॑ति ण काखेति, मूयादिसंकाद्‌ दुगंद्धमाणा । 
सया जया विप्पणमंति धीराः विण्णत्तिवीरा य भवंति एने ।। 
ध्व १३ १२ : १७ 
पापोसे घृणा करनेवाले पुरुप, भूतोके वातकी शकासे को णप 
नही करते श्रौरन करवति ह । कड ज्ञानमात्रे वीर वनते ह किया 
ही, परन्तु घीर पुरुप सदा सयममे पराक्रम करते हूं । 
५- सदु स्वे अखजमाणे, गं रसेसु अटुस्समाणे । 
णो जीवियं णो मरणादिकंखी, आयाणगुत्ते चल्या विभुक्के 
सू १२:२२ 
मनोहर शब्द मौर सूपमे असक्त न होत्ता भा, वरे गन्ध प्रौर 
रसमे द्वेष न करता हभ तथा जीने श्रौर मरणकी इच्छा न करता हुआ 
साघु सयमते गृप्त ग्रौर माया रदति होकर रहे । 
६-न य संखयमाहूं जीषियं, वह्‌ वि य बाखजणो पगच्मःई । 
बे पवेदि सिज इडः संखाय मुणी न॒ मल ॥ 
२३२।१२६य्‌ 
यह्‌ जीवन सांघा नही जा सक्ता--एसाक्हाग्या हं, तो भौ 
मूख प्राणी प्रगल्भतावा पाप करते रहते ह । मूख पापोसे ठक जादा 
हं--यह जानकर मुनि मद न करे। 
७-सडणी जदं प॑सुगुण्डिया, विहुणिय ध॑सयई सियं रयं । 
एवं दवियोवहाणं कम्मं, खवई तवस्सि माहणे ॥ 


१ २-१-१५ 


३६२ तीर्थंकर वदमान 


जित तरह धृकुपते भरी हई दाकरूनिका पने श्रीर्मे खगी इई 
धघलको पं दिख कर काद देती ह, उसी तरह तपस्वी माह्न 
अनशन आदि तपसे अपने कर्मको साड देते हं। 


२३ : निवीण मा 


१--अरइरदसहेः पदीणसंथवे, विरए आयदिए पदाणवं 1 
परमदृपण्दिं चिटई लिन्नसोए अममे अकििचणे ॥ 
उन्त० २१८२१ 
जो रत्ति श्रौर अरतिको सहन करनेवाले ह, जो गृहस्थके परिचय 
को नाश कर चुके, जो पापोस्े विरत ह, आत्महित ही जिनका प्रघान 
लक्षय हं, जो छिन्न स्त्रोत ह तथा जो ममत्व रहित्त मीर गकिचन है-- 
वे ही परपा्थके पथ पर अ्रवस्थित हं । 
२-सीओसिणा दंसमसाय फास, आर्यका विविहा फुसन्ति देहं । 
अङ्क्‌ ओं तत्थऽदहियासएल्नाः सयाईइ वेल ॒पुराकडाद' ॥ 
उन्त० २१:१८ 
सर्दी, सर्मी, दशमश्क, कठोर तीक्ष्ण स्पर्शा, तथा विविध श्रातक 
ग्रादि अनेक परिषह्‌ मनुष्य शरीरको स्पशं करते हं । साधु इन सवको 
विना किसी विङ्ृत्तिके सहन करे। एसा करनेसे वहु पूर्वे सचित्त रजका 
क्षय करता ह । 
३-उवेहमाणो उ परिव्वएल्ना पियमप्पियं सव्व तितिक्खषएल्ना । 
न सव्व सन्वत्थऽभिरोयइल्नाः न यावि पूयं गर्ह्‌ च संजए ॥ 
उत्त० २१; १८ 


३६४ तीर्थकर वद्ध॑मान 


साघु विरोविणोकीं व्येक्षा करता हभ सथममे विचरण करे) 
त्रिय भौर अग्रिय सव सहटनकरे। गहाजो हौ सवमे अभिरुचिन करे। 
नं पुजा एवं बहकर स्यु करे। 
४--अणेग छन्दा मिह माणवेर्दिः जे भाव संपकरेड भिक्यु | 
भयभेरवा तत्थ उदन्त भीमो, दिव्वा साणुस्सा अदुवा तिरिच्छा ॥ 
` उक्त २१: १६ 
इस रोक्रमें मनृष्यके जनेक अभिप्राय दृततिहं। यद्या देवतताश्रोके, 
सनुष्योके भौर तियंज्चोके अनेक भवकर भय उदयमे भाते--उल्यन्न 
होते है। भिक्षु उच सवको सममावत्ते ठे श्रीर सहन करे। 
--परीसदह्य दुच्िसदा अणेगे सीयन्ति जत्था वहु कायरा नरा । 
से तत्थ पत्ते न विल पंडिए, संगामसीसे इव नागराया ॥ 
उत्त० २१ : १७ 
एसे भ्रनेक दु'सह परिष है, निनके सम्मूख कायर परुष व्यथित 
हो जाति हं । पर पण्डित उनके उपस्थित होने प्रर उसी तरह व्यथित 
नही होत, जिस तरह सश्रामके भग्र मुख पर रहा हुमा नागराज । 
प्याय रागं च तदेव दोसं, मोर च भिकलू सय्यं वियक्खणो । 


सेर व्व वाएण अकम्पमाणो, प्ररीसदे आयरात्तं सदि्ना ॥ 
उत्त० २१:१६ 


विचक्षण भिक्ष्‌, राग, द्ेपत्तथा मोहको सतत्‌ छोड़ तथा जिस 
तरह मेख वायुस्ते कम्पित नदी होता है उसी त्ररह वहं भात्मगृष्त 
परिषदहोको अकम्पित भावसे सहन करे 1 प 
७--अणुन्नए नावणद महेसी, न यावि पूं । नच संजए। 
से उज्छुमाबं पडिचल्न संजय, निन्व्ाणमग् विरए उवेद ॥ 
उन्त० २१:२० 


निर्वाण मायं २९५ 


॥, 


नो नभ्रभिमानीदहौ मौर न दीनवृत्तिवाला ह, निसका पूजाम 
उन्नत भाव नही मौर त निन्दामेः मवनत भाव हं, वह चट्जुभादको 
प्राप्त सयमी महवि पयोसे विरत होकर निर्वाणमारगंको प्राप्त 
करता ह । 


२९४ : जीवन सूत्र 


(१) नवेप्रत्रनित्के लिए 


गन्थं विहाय इद सिक्खमाणो, उदाय सुवम्भवेरं वसेञ्नः । 
ओवायकारी विणयं दखुसिक्खे, जे छेय से विप्पमायं न छऊुञ्जा ॥ 
सू १ १४:९१ 
प्रात्मार्यी इस सप्तारके स्वरूप्को जान, आट्म-कत्याणके दिए 
उद्यत हो प्रन्य--धनवान्यादिका त्याग कररे। (नवप्रत्रलितत सावु) 
घमं -दिक्षका वो पराता हमा, ब्रह्मचर्यका अच्छी तरद्‌ पालन 
करे । वह गुटकी आन्ञाका पालन करता हृभा विवय सीखे। 
निपुण साधू, कमी भौ प्रमादन करे। 
सदाणि सोच्चा अदु भेरवाणि, अणास्वे तेसु परिव्विएज्जा ; 
निदं च भिक न पमाय छज्ज, करटंकर्द्‌ वा चितिगिच्छतिण्णे ॥ 
सू० ११४८६ 
मधुर या भयंकर शब्दको सुन कर शिष्य उनमें राग-देष रिति 
होकर विचरे) साधुनिद्राञ्नौर प्रमादन करे गौर हर उपायसे 
विचिकित्सा--मनकी डावाडीरू स्थितिसे उत्तीणं हो । 
इद्रेण वुद्रेणणुसासिएट ॐ राइणिएणावि समन्वण्णं । 
सम्म तयं थिरभो नाभिगच्छे, निज्जन्तए वानि अपारए से ॥ 
† सु १ १४७ 


जीवन सूत्र ३६७ 


जौ वारक या वृद्ध, बडे या समवयस्क साधु दारा अनुशासित किये 
जाने पर--मूल सुधारके ङि कह जाने पर-अपने को सम्यक्‌ द्र 
से स्थिर नही करता ह वहु संसार प्रवाहेमें वहु जता हं कौर उसे पार्‌ 
नही फा सकता । 
विदद्धिएणं समयाणुसिदटर, उदरेण वुद्रेण उ चोदए य । 
अच्चुष्टियाए घडदासिष्‌ षा, अगारिणं वा समयाणुसिद्रं ॥ 
न तेसु कल्पे न य पच्वहेच्ना, न यावि किच्च फरसं वएलना ! 
तहा करिस्सं ति पदिस्पुणेजा, सेयं खु मेयं न पमाय छलना 1! 
सु १ १४८८६ 
परतीथिक श्रादि हारा, किसी दूसरे छोटे, वड़े या समवयस्क दारा, 
भत्यन्त हका काम करने वाली दासौ या टदा द्वारा वया गृहस्य 
दारा मौ समय~-्रहेत दशेन--कौ भोर गनृल्ासतित--प्राङृष्ट-- करिया 
हेज साधु उनपर क्रोधन करे मौर न उन्दं पीडित करे । वह उनके प्रति 
कटु शब्दन कहूं । प्रर मं श्रवसे एसा ही करूगा--एेसी प्रतिज्ञा करे । 
वहे यह सोचकर कि यह मेरे खुदके भेके चि हं कमौ प्रमादेन करे! 
वर्णसि मूढस्स जहा अमूढा, मग्गाणुसासन्ति हियं पयाणं । 
तेणेव मन्म इणमेव सेयं, जं मे बुदा समणुसासयन्ति ॥। 
सू० ९४ १४ : १० 
वन मे दिरमूढ्‌ मनृप्य को दिया निर्देश करने वाल! अमद मनुप्य 
जसे उसका हित करता हं, उसी तरहसे मेरे ल्एिर्भे, यह्‌ श्रोयस्कर 
ह जो वृद्ध पूरुष मक्षे शिक्षा देते हं । 
, २: उप्देशके किए 
सखाई घम्म च वियागरन्ति, बुद्धा हु ते अन्तकरा भवन्ति । 
ते पारगा दण्द वि मोयणा, संसोधियं पण्ुदारन्ति ॥ 
सू ५१८४: १८ 


१८ तीर्थकर वद्धंमान 


धमे को श्रच्छो तरह नान करजोवृद्पृरुपर उपदेशदेतेहै,वे 
हौ सवं सशयो का अन्त कर सकते हं । भमपनी ओर इसरो की--दोनो 
की मूकिति क्षाधने वाले पारगामी पृुरुपही गूढ प्रद्नोको हृककर 
सकते ह । 
लो छाय नो वि य दछूसएल्ना, माणं न सेवैन्न पगासणं च । 
न थाविं पन्ते परिहास छुना, न यासियावाय वियागरे्ना ॥ 
सू० १ १४: १६ 
वेद्ध परुष सत्य की नही छिषातति, न उसका खोप करतेहे, वे मने 
नही करते, न अपनी वडाई करते है। वुद्धिमानहोकरवेदूषरोका 
परिहास नही करते भौर त आशीर्वाद देते हं। 
भूयाभिसंकाद दुगाण, न निन्वह मन्तपणएण गोयं । 
न किचिमिच्छ मणु पयासु, असहुधस्माणि न संबएजा ॥ 
सू १, १४:२० 
साच श्राणियो के विनाश्च कौ शकासे सावद्य वचने पूणा 
करता रहे । वह्‌ मत्रवि्या के हारा भपमे गोत्र--सयम---को नष्टेन 
करे । प्रजा--लोगोमे--षरमोपिदेश्च करता हमा उनसे किसी चौन की 
वाह न करे तया अरसाधुत्रो के धर्मंका ( वक्तुदान, तर्पण श्रादि करा) 
उपदेक्षन दे) 
हासं पि नो संघद पाचधम्मे. ओए तर्य फर्स वियाण । 
सो तुच्छ नो य॒ विकथा, अणादटे या अकसाई भिवलु ॥ 
सू ११४ 
साध हस्य उत्पन्न टो एमा खन्द या मन, वचन कार्या की चेष्टा 


न करे) तथूय होने पर मी दूसरे कां कठोर गने वाके शब्द न कहं । 


नच्छनंदहो 1 विकथान करे 1 वर्ह कोभ श्रीर कपाय रदहिर्वदहा। 


जीवन सूत्र ८६९ 


संकेल्ञ या संकिय माव सिक्ख, विमल्लवायं च चियागरेज्जा | 
भासादुयं धम्मसयुष्टिएदि, वियागरेज्जा समयान्ते \। 
सू० १, १४: २२ 
भ्रथं आदि के विषयमे कका रहित मी भिक्षु समल कर वोे। 
वहु विमज्यवाद--स्याद्वादमय दवचन वक्ते) धमं मे समृपस्थित 
मनृष्यो मे रहता हुमा दो भाषा--सत्य भापाजीर व्यवहार क्रा 
प्रयोग करे । सप्रज्ञ साघू सममावसे सवका घमं कहे। 
अणुगच्छमाणे वितर्ह विजाणे, तदा तहा साहु अकक्सेण । 
न कर्थईै मास विर्दिसदञ्जा, निरुद्रगं चा वि न दीहइज्जा ॥ 
सु० ९ १४: २३ 
कई साधु के मर्थेको ठीक समन्चस्तेहु मौर कई उसे विपरीत 
समक्न छेते हं! साधु अककंश दाब्दो से वस्तु तत्व समकावे। 
कठोर बति न कहै! प्रनकरत्तकिो भाषा का उपहास्तन करे ओरन 
छोटे मथंको रम्बा करे) 
अहाबुदयाई' सुसिष्खएञ्जा, जडज्जया नाइवेखं वएज्जा । 
से दिद्धिमं दिष्टि ख्खणल्जाः से जाणड्‌ भासिड' तं समादि ।। 
२० १, १४ : २६५ 
उपदेशक वृद्ध वचनो को गच्छी तरह सीखे। गृढ।थं जाननेके 
लिए यल करे! मर्यादा उपरान्त न बोले! वह दुष्टिवान्‌ ज्ञानियो 
कौ दृष्टिको द्ुषित न करै ! एसा उपदेश्ञक ही सच्ची भाव समाधिको 
कहना जनिता हं! 
अटृसए नो पच्छल्नभासी, नो सुत्तमं च करेल्ज ताई ! 
सत्थारभत्तो अणुवीद्‌ वायं, सुयं च सम्म पडिवाययन्ति ॥ 
सु० १, १४; रद 


३७२ तीर्थकर वदमान 


घौर भिक्षु सव सम्धन्धोको छोडकर सब प्रकारके दु खोको सहन 
करता हृश्रा चारित्रमे सम्पूरां होवा हं) वह बगृरद्ध मौर भप्रततिवध- 
विहारी होत्ताहं। बह पराणियोको अभय दैत्ता हा सिषयो मे मन।- 
कूर रहता हँ । 
भारस्स जाओ युणि युञ्एज्जा, कंखेज्ज पाचस्स विवेग भिक््‌। 
दुष्खेण पुरे धुयमाइणएञ्जा; संगामसीसे व परं दमेज्जा ॥ 
सु० ९ ७:२६ 
मनि संयम भारके निर्वाहके किए बाहार केरे। षह पुवं पो 
कके विनाश्चकी इच्छा करे! परिपह श्रौर उपसगं म! पडमे प्र घर्ममे 
ध्यान रवखे } जसे सुभट युद्धभूमिमे शत्रुको दमन करत ह उसी 
तरह वह्‌ अपनी आत्माक्रा दमन करे । 
अवि इम्ममाणे फलगावतद्धी, ससागमं कंखडई अन्तगस्स । 
निधूयः कम्मं न पचन्चुपेदः अक्खवखए वा सगडं तिवेमि॥ 
सू १७:३० 
हनत किया जाता हृभ्रा साधू च्िलीजात्ती हई रकड़ीकी त्रं राग 
द्वेष रहित होताहं। वह शान्त भावसे मृत्युकी प्रतीक्षा करता है । 
वर कमं क्षय करने वारा साधु उसी प्रकार भव-प्रपञ्चमें नही 


इस प्रक 
पड़ता लिख भरकरार गाड़ी धुरा टुटने प्रर माये नही चरती 1 


२५ ¦ ब्रह्मचर्यं ओर मुनि 


१-अवंमचरियं घोरं पमायं दुरदिष्ियं । 
नायर्त्ि मुणी खोए भेयाययणवल्िणो ॥ 
द्‌० £ : १६ 
चरितरको भग करनेवाली वातोसे सदा सश्चक रहनेवाला मुनि इस 
छोकमे प्रमादके घर, घोर दुष्परिणामवाके श्रमैर प्रसव्य भ्ब्रह्यच्यंका 
सेवन नही करते 1 (न 
२-मूख्मेयमहम्मस्स, महादोससञस्सयं । 
तम्हा महुणसंसम्गं, निग्गंथा कल्न्य॑ति णं ॥ 
द° £: १७ 
अन्रह्यचयं मघमंका मृरु ओर महा दोषोकी नन्म-भूमि हं । गत 
निग्न्य मृनि सव प्रकारके सैथून-ससगका त्याग करते ह 1 
३--जउ कुम्भे जोद्डवगृढे, आसुभितत्ते नासयुबयाई । 
` एवित्थियािं अणगारा, संवासेण नासमुवय॑ति ॥ 
सू० १,४।१:२६ 
जेते मग्निके पास रखा हमा छाहका घडा] शीघ्र तप्त होकर 
नागको प्राप्त हो जाता ह, उसी तरह स्तियोके सहूवाससे अनगारकष 
स्यम ल्पी जीवन नरको प्राप्तो जात्ताहं 1 | 


२७४ तीथकर वद्धमान 


४-कामं तुं देवीहि बिभूतियार्हि, न चाइया खोमदडं तिशुत्ता ! 
तदवि एतदयं ति नच्ा› विवित्तवासो सुणिणं पत्थो ॥ 
उन्त० ३२ : १६ 
मव, क्चन मौर करायासते गुप्त जिस परम सयमीको विभूपित् 
देवाङ्गनाए भौ कामसे विह्वल नही कर भक्ती एसे मृनिकिलिष्भी 
एकान्तवास ही हित्तकर जान स्वी अआादिसे रहित एकान्त स्थानमे 
निचास करना ही श्रष्ठ ह । 
--सणयपल्दायजणणी)  कामसगविचड्हणी । 


वंभवेरंरओ भिवख, थीकेदं तु विवलए ॥ 
उन्त° १६ श्रो० २ 


ब्रह्मचयंमे श्रनुरक्त मनि मनको चंचरु करनेवारी भौर विप 
रागको वढानेवारी स्त्री-कथा न करे। 

६- सरम च संथवं थीर्दिः संकहं च अभिक्छणं । 

घंमवेररमो भिक्खू, निसो परिवनए ॥ 
उत्त० १६ श्रो० ३ 

स्वियोकी सगतिसे, उनके साथ परिचय वढानेत मौर उनसे बार 
वार बातचीत करनेसे ब्रह्मचारी हमेशा बचे । 

७--पणिम भत्तपाणं तु, चिष्पं मयविवद्ढणं । 


घ॑भवेररभ भिक्खू, नि्चसो परिवज्जयए ॥ 
उत्त० १६ श्रो० ७ 


बरह्यचारी भिक्षु विषय विक्रागको सीध बदानंवाले मनस्नदिद्रार 
खान पानसे हमेशा दूर रहे । 
८ धम्मलद्रं भियं काठ, जन्तत्यं पणिदहाणवं । 


नामत तु भुंजिज्जा; वंभवेररभो सया । 
उन्त० १६ श्रो ८ 


भवचन : ब्रह्यचयं गौर मृनि ३७५ 


ब्रहयचारी गोचरीमे घ्मनृसार प्राप्त श्राहार, जीवेन यात्राके 
निर्वाहके किए ही चियत्त समय भौर मित्त मात्रा्मे ग्रहण करे) वहु 
कभी भी अत्ति मत्रा श्राहारका सेवन न करे। 
६--विमूसा इत्थिसंसम्गो, पणीयं रसभोयणं । 
नरस्सऽत्तगवेसिस्स, विसं ताछडडं जदा ॥ 
द्‌० ८ {७ 
विभूषा, स्ती-सस्म तथा प्रणीत रसदार मोजन आत्मगवेषौ पुस्प 
के किए त्ाल्पुट विषकी तरह होता हं । 
१०-न स्चङावण्णविलसदहाखं, न जंपियं इ'गिय पेदियं वा। 
इत्थीण चित्तसि निवेसदत्ता, दद्‌ दु बवस्से समणे तवस्सी ॥ 
उनत्त० ३२ : १४ 
तपस्वी श्रमण, स्वियोके रूप, लावण्य, विकास, हास, प्रिय भाषण, 
सकैत गौर कटाक्षपणे दुष्टिपाततक्रो चित्तम स्थाननदेग्रौरन स्त्रियो 
को देखनेकी मभिलाषा करे । 
११--बिभूसं परिवजिज्जा; सरीरपरिमंडणं । 
वंभवचेररओ भिक्खू सिगारत्थं न धारए ॥ 
उत्त० १६ श्रो० ६ 
ब्रह्मचारी विभूषा भौर वनाव ठनावक्रो छोड दे । वह वस्त्रादि 
कोई नी वस्तु श्छगार-रोभा-के किए धारणनकरे। 
१२--नगिणस्स वा वि मुंडस्सः दीदरोमनदंसिणो । 
मेणा उवसंतस्स, कि विभूसाई कारियं ॥ 
द्‌० ६: ६५ 
नग्न, मृण्ड, दीघंरोम मौर नखवाके तथा मंथुनसे उपश्नातत भन- 
गारको विभूषा क्या मतलब ? 


२६ : अपरिग्रह ओर मुनि 


१- छोहस्सेस अणुप्फासो, मन्ने अन्नयरामवि । 
ज्े सिया सन्निदी कामे, गिदी पव्बदए न से ॥ 
द्० ६ : १६ 
सग्रह करना लोभका अनृस्पशं हं 1 जो ऊवण, तेल, घी, गुड 
श्रथवा अन्य किसी भी वस्तुके सम्रहकी कामना करताहं वह गृहेस्थ 
ह- साधु नही, एसा भं मानता हू । 
२-जं पि यत्थं व पायं वा, कवं पायपुंछणं | 
तं पि संजमर्ञ्जट्भाः धारंति परिहरति य ] 
द्‌० ६ : २० 
चस्त्र, पात्र, कम्वर, रजोहुरण मादिनजोमीदह उन्हे मृनि सयम 
की र॑क्षाकेचल्एही रखते मौर उपयोग करते हं । 
३--सव्वस्थुवदिणा बुद्धा, संरक्खण परििगहे । 
अवि अप्पणो पि देहम्मि, नायरति ममायं ॥ 
द० ६:२२ 
बुद्ध पुरुष आवश्यकं वस्तुश्रोको एके मात्र सयमकीौ रक्षाके छिए 


ही रखते हं! मधिकं क्या-वे अपने शरीर पर्‌ भो ममत्वभाव 
नेही रखते 1 


३८८ तीथकर वदमान 


£--संनि्हि च न ऊुबिजा, अणुमायं पि संजए । 
सु्टाजीवी अरसंयदधे, हबिज जगनिस्विए 1 

द० ८ : २४ 

सयमी मृनि प्रमाय नी मंग्रहन करे! वह गृधाजौवी, गृहस्य 

ठे भय प्रनचद्ध भीर जयनृके मवरं जीर्वोको रसा करनेवात्य हु 1 
टृ्वित्ती युरतु्र, अपच्छे सुहरे सिचा । 
आगघुरत्तं न गच्दिञ्जा, सुजार्णं जिणसासणं ॥ 

दु० ८ : २४ 


क्षु ह्शवृत्ति, नुसंनुष्ट, अत्प इच्छावाला मौर योह प्राहयरसे 
तुष्न होनेश्टा हो जिनपास्तन को नुन वह्‌ कमी अनुरवृत्तिको 
धान्प नं करै 


2--अणृकसाई अपिच्छै, अण्णाणसी अटोदुए । 
तेयु नाणुगिञ्किञ्जा, नाणुतप्येज्ज पण्णवं ॥ 
र ° ३६ 
कयाय रहित, भत्वेच्छ, भज्ञातमोचरी करनेवाला, नलोरप मौर 
प्रावान्‌ सावू र्मे गृद्धिनाव न रक्खे नौर न दू्चरोके सक्ारको 
दे कर अनत्तापकरे। 
- वयं च वित्ति छ्मामो, न य कोड उवदहम्मद 


अद्धाग्डिदु रीयते पुष्फटु भमरा जहा ॥ 
द्‌० १२४ 


हम इष तरहसे निल्ा प्राप्त करेगे चिते किं किसी जीवक हनन 
नरो । लिख रहे रमर पुष्पके पास जति गौर मचुञ्चचय करते हं 
ठनो तरह से गृदस्योके धर स्वत. वने बहारमेसेहम थोडा ब्रहण 


कर्मर 
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८--महुकारखमा बुद्धा, जे भर्व॑ति अणिस्सिया । 
नाना पिण्डरया दताः तेण वुच्चति साहूणो ॥ 
, द्‌ १:६९ 
बृढ पुरुष मघुकरके समानं अनाधित होते हें जो गनेक षरोसे 
थोडा-योडा ग्रहण करनेमें संतुष्ट गौर जिवेन््रियहोते हं वे अपने 
इन्दी गुणोके कारण साधु कहते हं । 


२७ : महा शोर 


१--जावंत्ति खोए पाणा, तसा अदुव थावरा । 
ते जाणमजाणं वा, न हणे णो वि घायए ॥ 
द्‌० ६ : १० 
इस लोकम जो भो तरस श्रीर स्थावर प्राणो हे, निर्य ७म्हे जान 
या मजानमेन मारे्नौरमस मरवे। 
सब्बे जीवा वि इच्छंति, जीविड' न मरिजञ्जिड' । 
तम्हा पाणिवदहं घोरं, निगगंथा वज्जयंति णं ॥ 
द्‌० ६ : ११ 
सभी जीव जीनेकी इच्छा करते हे, कोई मरना नही चाहता । 
श्रत. नि््रैय निर्दय प्राणिवधका सर्वथा त्याग करते हं 1 
२--वितहं पि तदायुक्तिः जं गिरं भासए नरो; 
तम्हा सो पुटौ पावेणं, किं पुण जो सुसं वण ॥ 
द० ७: {4 
वाह्य रूपमे सत्य बोलनेवाजा भी यदि यथाथेमें असत्यभापा 
बोता ह, तो इससे भी वहं मनुष्य पापस स्पृष्ट होताह ; फिरजौो 
जानवृक्षकर शूठ बोरुता ह, उसके पराप्रवंच हो दसम कहना ही क्या 7 
३--आयाणं नसय दिस्सः नायदन्ज  तणामवि। 


दोगुदी अप्पणो पाण, दिण्णं भुंजिज्ज मोयणं ॥ 
उत्त० ६ : ८ 
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विना दी हई वस्तुके ग्रद्मे नरक देखकर, तुणमाच्र मी विना 
दिया हय ग्रहृण नही करना चाहिए 1 परापे घृणा करमेवाला मनि 
गृहस्थो दारा जपने परात्रमे दिए हए भोजनका आहार करे । 
४-- संगो एख मणुस्साणं, जाओ खोगम्मि इत्थिओ । 
जस्स एया परिण्णाया, सुकडं तस्स सामण्णं ॥ 
एथमादाय मेदावी, पंकभूा उ इत्थीओ । 
नो तां बिणिदणेज्जा, चरे्जत्तगवेसए ॥। 
उत्त० २: १६१ १७ 
इस रोकमे स्वरियां मनुष्यके लिए सग--वन्धन रूप --दै, जिसने 
यह जान छलिया उसका श्रामण्य--साघुमाव--सुकृत हं- सफल ह । 
स्तिया पक--कादै-के समान हे, यहं जानकर वुद्धिवान पुरुष 
अपने सयमको उनके दवारा हनन न होने दे । मूनि सदा श्रात्म-गवेषणा 
मरत रहे। 
-संनिर्हि च न कुविञ्जा, टेवमायाइ संजए । 
पक्ी पत्तं समादाय, निरविक्खो परिव्वए ॥ 
उन्त० ६ : १६ 
सयमी मृति लेक मान्न सौ सचयनकरे1 पात्र रूपी पांखोकोले 
एक पक्षीकौ तरह वह्‌ निरपेक्ष होकर विचरे । 
दिरण्णं जायरूबं च, मणसाऽवि न पत्थए 1 
समलेदटूटुकचणे भिक्खू, विरए कयविक्ए ॥। 
उत्त० ३५ : १३ 
अनग।र₹ सोने-चादी सादि वस्तुगोक्ी मनसे मी इच्छा न करे। 


कोष्ठ भ्रौर काञ्चनको एक समान देखनेवाङा भिक्षु क्रय-विकयसे 
चिरत हो। 


न्ध 


८ तीर्थकर वदमान 


&-अहौ निच्च॑तवोकर्म्म, स्च वुद्धिं वण्णियं । 
जाव ख्नासमा वित्तीः एगमत्तं च भोयणं ॥ 
द० ६:२३ 
बहो ! साधु पृरुपोके किए यह कंसा सुन्दर नित्य तपकम हं वौ 
उन्हे सथम निर्वाह भरके किए श्रीर केवर दिनर्मेही भोजन करना 
होत्ता है 1 स्नव न्नानियोने दस रात्रि भोजन विरमण स्प त्रत्तका वरुन 
कियादहं। 
संति मे सहमा पाणा, तसा अदुव थावरा । 
जाद्‌ राथो अपासंतो, कदमेसणियं चरे ॥ 
द्‌० ६: २४ 
संसारे वहृतसे चरस भौर स्थावर प्राणी इतमे सूक्ष्म होते हं 
साधु द्वारा रधरिर्मे नही देखे जा सकते । फिर चह राचिरमे किस प्रकार 
एपणोय~-निर्दोषि नाहारो मोग सकेगा ? 


२८ : तितिक्षा 


१-छदा तण्हा य सीरः दंसमसगवेअणा। 
अक्रोसा टुक्लसिञ्जा य, तणफासा जछ्मेव य ॥ 
तारुणा तज्जणा चेव; वहवंघपरिषदहा 1 
दुक्खं भिक्छायसिया, जायणा य अङाभया! ]] 
उत्त० १६. : ३२-३३ 
क्षुधा, तृषा, शौत, उष्ण, दकश्ञमच्छरके डंक, भराक्रोश--कटुवचन, 
दु.खदशय्या, तृणस्पशचं, मल, ताडना, त्ज॑ना, वध, बन्धन, भिक्षाचर्या, 
याचना मौर अ्रछाम--ये सव परिषह दु.सह हे । 
२--दिर्गिच्ठा परिगणए देहे, तवस्सी भिक्खू थामवं । 
ण छदे णर्धिंदावएः ण पए ण पयावए॥ 
कारीपव्वंगसंकासे, किसे धमणिर्सतए । 
मायण्णे असणपाणस्सः, अदीणमणसो चरे ॥ 
उत्त० २ : २-३ 
` १--परिषह २२ माने जाते ईं । देखिये उत्त° अ० २। निम्न परिपहं 
उपरोक्त गाथामोमे नही गाए --प्रचेलक परिषह्‌, श्ररत्ति परिषह्‌ 
स्त्री परिषद्‌, नैषेषिक्री, रोग परिपह, सत्का र-पुरस्कार परिषह्‌, 
्रज्ञपिरिषह, धज्ञान परिष, भौर द्धन परिष । इन गाथाजोमें 


भ्राएु ताडन; तर्जन, भौर वन्धनं नामक प्रिषह्‌ उत्त०मण०्य्‌ में 
बताए गये २२ परिषहके+उपरोत हे । 


६.11 तीर्थकर वर्दमान 


रीर क्षुधा व्याप्त हो जाय, वाह जधा प्रादि अगर कोटक जाघ 
के मध्य भागरकी तरह पतठे--कृकश-टो जाय भ्रौर शरीर नक्ञोसे , 
व्याप्त दीने च्म तो भी गाहार पानोके प्रमाणकौ जाननेवाला भिक्षु 
मनोव रखे भौर अदीन भावसे यमका पालन करे! वहु स्वय 
फलटादिका छेदन न करे, न दुप्तरोप्ते करावे । न स्वयं मघ्नादि पकवि, 
ते द्रि परकवावे। 

३ तभ पुर पिवासाणः दोगु्धी छन्जसंजए । 
सीओदगं ण सेबरिञ्जा, विअडस्सेस्ं चरे ॥ 
चिण्णाचाए्सु पथे, आदरे सुपिबासिए । 
परिसुकसुदेऽ्दीणे, तं तितिक्से परिष ॥ 

उत्त० २:४४ 
निर्जन पथमे मत्यन्त तृषासे भतुर--ज्याकुल--हौ जाने गौर 
जिह्वक्रे सूच जाने पर भी भिक्षु प्यास्तपरिषहको भ्रदीन मनसे सहन 
करे! एसी तुषामे व्याप्त होने प्रद्‌ मी भनाचारसे भयभीत बौर 
` संयमे लज्जाश्चोक भिक्षु श्ीततोदकका सेवन न करे 1 विकृत~--भचित्त 
-जलकी गवेषणा करे} 

४--ण मे णिवारणं अत्थि, ह्वित्ताणं ण विज्जए] 
अहं तु अरगग सेवामि, इइ भिक्खू ण चितए ॥। 
उसिणप्परिभवेणं; परिदृददेण तन्जिए। 
सु वा परिअवे्णं, सायं णो परिदेवए ॥ 
उण्डादितत्तो मेहावीः सिणाणं णो बि पत्यए । 
गायं णो परिसिचेज्जा, ण वीरएज्जा य अग्पयं ॥ 

उत्त २:७५ ८१ ६ 
मीत निवारणके ल्िए मेरे घरादि मही तथा शरीरके वाणकै ङि 
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वस्वादि नही, अतः मे ्रग्निका सेवन करू--भिकषु एषा कभ भी 
न सोचे ! ४ # 
ग्रीष्म ऋतु, वामर भ्रादि उष्ण पदार्थो परित प, श्रन्तरदाह आर 
सूयक ्राताप द्वारा तजित साधु, मञ्चे वायू मादिका सुख कव होगा, 
एसी इच्छा न करे । 
गर्मसि परितप्त होने प्रर भी मेचादी भिक्षु स्नानकी इच्छा नक्ररे। 
शरीरको जलादिसे न सीचं-मौर न परली गाच्सिजयाभी हवा ले! 
(--पुद्धो अ दंसमसषर्दिः समरेव मदासुणी । 
णागो संगामसीसे वः, सूरो अभिहणे परं ॥ 
ण संतसेण वारिज्जा, मणं पि ण पञसए। 
उवेह ण इणे पणे, भुंजते म॑ससोणिं ॥ 
उन्त० अ०२: १०१९१ 
डास्र मौर मच्छरो द्वारा स्पृष्ट होने-- पीडित किएजाने- पर 
मी महामूनि समभाव रष्वे । सग्रामके मोचं पर जिस तरहनाग शन्‌ 
का हनन करता हं, उसी तरह शूरवीर साधु राग-टेष रूपी चत्रूका 
हनन करे । 
मृनि डा मच्छर मादिकरो मय उत्पन्न न करे, उन्हे रन हटावे 
भ्रौर न मनमे मी उनके प्रति देषमाव माने दं। मास भौर चोगिततको 
खारहैहोतो भौ उपेक्षा करे रौर उन्हेन मारे। 
६--अक्रोसिञ्ज परो भिक्ु, न तेसि पडिस॑जले | 
सरिसो होई वाखाणं, तम्दा भिक्लू न संजर ॥ 
सोच्चा णं फरुसा भाषा, दारुणा गामकंटया । 
तुसिणीभो उेदिज्जा; न ताभ मणसी करे ॥ 
उ्त० अ० २: २४ २६ 


२३८६ तोर्थंकर वर्डमान 
दूनरोकते दुर्वचन द्वारा आक्रोच्च किए वाने पर--तिर्क।र क्रिए 
जाने पर--भिक्षु उन परकोपन करे! कौप करनेते भिक्ञु भो चदं 
मृखंके समान हो जाता ह; जतः भिक्षु भज्वर्ति--कूपित न हो 1 
भिक्षु कराने कटके समान चुभनेवारटी अत्यन्त कठोरे मापाङो 
सुनने पर पौन रह उपेल्ा करे, अौर उसे मनमें स्वान न दे। 
७--उच्चावयार्हिं सिजार्दिः तवस्सी भिक्खु थाम । 
नाइवेखं णिदण्येन्नाः; पावदिह्टी विहण्णडइ 1 
पदयियद्धवस्सयं ल्द काणं अदुव पायं । 
किमेगराईं करिस्सइ, एवं तत्थ दिआसए ॥ 
उत्त० २: २२७२३ 
तपत्वौ भिक्षु भच्छे-वुरे स्थानके मिलने पर उसे सह ठे 1 समभाव 
सरूपौ मर्यादयका उल्ठषने कर सयमक्ो घातन करे} प्रषदृष्टि भिक्षु 
सयम-षूपी मयादा उल्ल धन कर देताहं। 
मच्छेठौो या वृर रिक्त उयाश्नयक्तो पाकर र्त्त यहु विचार करतः 
हा कि एक राते यहमेरा क्यार छेया, उत्ते समभावत्ते सहन 
करे 1 
८-- किंटिष्णगाए सेदावी, पंकेण च रएण वा । 
धिदयु वा परितवेणं, सायं नो परिदेचए ।। 
वेएल् निञ्नरापेहीः आरिमं धस्समणुत्तरं । 
जाव सरीरभेओ त्ति, जल्छं काएण धारए 1 
उत्त० २: ३६४ ३७ 
ग्रीष्मादिमे यति यरमीसे पत्तीमेके कारण शरीर भरु यथवा रञ्ते 
कप्त हो जाय तेभी मेधावी चाषु सुखके चु दीनमावन कवे । 
सवात्तम आयं घमंको प्राप्त कर निजंराका अथीं भिलु इच प्रदिपहको 
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सहन करे रौर शरीर छोडने तक मैकको शरीर पर समभावपूर्वक 
धारण करे । 
६--दओ न संजरे भिक्छू मणं पि न पञोखए 1 
तितिक्ं परमं ना, भिक्खुधम्मं विचितए ॥ 
समरणं संजय दतं, हणेल्ना को वि करथड्‌ । 
नत्थि जीवस्व नासो त्ति, एवं पेहिल्न संजए ॥ 


उत्त० २:२६, २७ 
मारे जाने परसाधु करोधनकरे। मनम भीद्धेपनरूवि। 


तितिक्षा परम धमं है, एसा सोचकर वह्‌ भिक्षुघर्मका तित्तन करे । 
यद्वि कोई फी पर सयत दमेच्छिय श्रमण॒को मारे तो वह संयमी भिक्षु 
इस प्रकार विचार करे कि जीवका केभी माश्च नही दोत्ता 1 
१०--दुकरं खलु भो निच्चं, अणग7रस्स भिक्खुणो । 
सच्चं से जाइम होई, नसिथ किंपि अजादमं ॥ 
गोअरगपविड्स्सः पाणी नो सुप्पसारए । 
सेओ अगारवासो तति, इह भिक्खू न चित ॥ 
उत्त० २:२८ २६ 
है शिष्य { धर रदित भिक्षुके पास खव कुछ मांगा हभ! दोत्ता 
है । उसके पास कृ भौ भयाचित्त नही होता । निश्चय ही नित्य 
की याञ्चा दुष्कर दुं । 
भिक्षाचरीके लिए शृहस्यके घरमे प्रविष्ट भिक्षुके लिए हाथका 
पसारना सहज नही होता, इससे गृहवाप् ही अच्छ है--भिक्षु ठे 
प्वित्तन न करे । 
११--परेखु धासमेसिजा, भोअणे परिणिद्टिए । 
छदे पिंडे अद्द्धे व नागुतप्पिल्ञ संजए ॥ 


४ 
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अज्जेवाह न टन्भामि, अधि छाभो खव सिआ | 
जो एवं पडिसंचिक्खे, अलाभो तं न तज्जय ॥ 
उत्त० २: ३०; ३१ 
गृहस्योके घर भौजनतंयारहो नाने पर भिक्षु आहारकी गेपणं 
करे। श्राहारके भिलनयान मिलने पर निवेकी भिक हपंश्चोकन 
करे! “भाज मृज्ञे नही मिदातो क्या? कल मिरग. जो भिक्षू देस 
भकार विचार करता हं, उसे मलाभ प्ररिपह कष्ट नही देता । 
१२--परिजुण्णेहिं वत्यर्दि, होपखामि त्ति अचेरए। 
अदुवा सेर होर, इद भिक्स ण चिंतय ॥ 
एगया अचेल्ए हदः सचे आवि एगया । 
एमं धम्मददिमं णवा; णाणी णो परिदैवरए ॥ 
उत्त०२९ १२ १३ 
जणं वस्वोः कारणम भचर हो जाऊ चा अथवा मै क्स्व सहित 
सचेलक चनूया--भिक्षु एसा चितेन--हषं-क्ोक--ने करे 1 भिक्षु एकटा 

--कभौो--गचेठक हो जात्राहुं भौर कमो सचेखक । इन दोनो 

सवस्यामोक्रो धमंमे हितक्रारी जानकर ज्ञानी मुनि चितान करे) 

१२ णचा उप्पदम दुष्ख वेअणाए दुृषटिए । 
अदीणौ ठावए पण्णं, पुद्रो तत्थ ॒दिभासष 
तेगिच्छ नाभिणंदिज्जा; संचिक्खत्तगवेसण । 
एञ' खु तस्स सामण्णं, जं न ज्जा न कारवे ॥ 

उत्तराध्ययनं अ०२: ३२; ३३ 

रोगको उस्पन्च देखकर उसकी वेदनेसे दृखात्तं भिक्षू अदीतेमाव 

त्रे ष्ये भेरी क्मोका फल हं--एसी प्रज्ञामे अपनेको स्थिर करे । 

सेम हारा आक्रात्त होने पर उसे समभावपूवंक सहन करे । श्रात्म 
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गवेषो भिक्षु चिकित्साकी भ्रनुमोदना न करे। समाधिपुरवेक रहै। 
श्रमणका श्रमणत्व इसीमे हं कि वह्‌ चिकित्सनं करे गौर न करावे । 
१४-निरद्गम्मि विरओ, मेहुणाओ सुंवुडो । 
ञो सक्खं नाभिजाणामि, धम्मं कठाण पावर} 

उन्त ०२ : ७२ 

"मेने निर्दयक ही मैथुन श्रादिसे निवृत्ति लो मौर इन्दियोको सवृ 
किया, जो छद्मस्यमावको दूर कर साक्षात्‌ कल्याण प्रथवा पाप 
कारी घमंको नही जान सकता भिक्षु एेसा विचार कमीभीनकरे। 

१५-- से नू्णं मश पुवं, कम्माऽनाणफला कडा । 

जेणाहं नाभिजाणामि पुद्रो केणडइ कण्डुर ॥ 
अह्‌ पच्छा उदज्जंति, कम्माऽनाणफलय कडा! 
एवमासासि अप्पाणं, नचा कम्मविवागयं ॥ 

उन्त० २: ४० ४१ 

कही प्रर किसीके हारा पृषे जाने पर जो मे उसका उत्तर नही 
जानता--पह्‌ निश्चय हौ पूरवंमे मेने जो मन्ञान फलव कमं किये हु, 
उन्टीका फ ह । “अन्ञान फलके देनेवाले छृतं कर्मोका फल वादमें 
उदयम भ्राता हं-सिक्षु कर्मके विपाकको जानकर श्रपनी आात्माको 
हसी तरह भाश्वासन दे} 

१६--नारई' सदै बीरे, वीरे न सद्द रई । 
जम्दा अविमणे वीरे, तम्हा वीरे न रज्नई । 

० ९५२। ६ 
अरदद पिद्रभो किचा, विरए आयरक्खिए । 
धम्मारामेणिरारंभे वस्ते सुणि चरे ॥1 

उत्त० २: १९८ 
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वीर पुरुप धमे उत्पन्न भ्रुवि मावको सहन नही करता श्रौर न 
प्र्तयममे उत्पन्नं रचिमावको सहन करता हं । वीर साघक जिस 
तरह धर्मक प्रति उदासीन वृत्तिवाला वही हत्त, उस्ती तरह वह भधमं 
के प्रति रागवृत्तिवाला भी नही होता । 

हिसादिे विरत, निरारम्भी, उपर्लात ओर श्रात्मरक्षक मृनि, 
भरति--पंयमके परति भर्विभमावकरो हटाकर धर्मरूपी उदाने 
विचरे--रमण करे । 


२ ८ 
द॒र्न पद्‌ 


१ ; सस्यक्त्व-सार 


१--नस्थि लोए अखोए वा नेवं सन्नं निवेखर 
अस्थि कोए अछोए वा एतं सन्तं निेसए ।। 
एमी सक्ञा--विञ्वान--मत रक्खो किक जीरं गलोर नही 
हं पर विइवास रक्खो क्रि काक रौर अरोक हं । 
२--नस्थि जीवा अजीवा वा नेवं सन्नं निवेसए । 
अत्थि जीवा अजीवा वा एवं सन्नं निवेखए !1 
एमी सन्ना--विवाख--मत रक्खो किजीव बौर ग्रजौव नही है, 
पर विवास रक्छो कि जोव ब्रीर मजीवहुं! 
३- नस्थि पुषणे च पावे वा नेवं सन्नं निवेखए । 
अस्थि पुण्णे व पये बा एवं सन्तं निवेसए ॥ 
मत ॒द्विश्वात्च र्खो कि पुण्व ओर पापनही टे, पर ल्वा 
रक्डो कि पुण्यओौर पापहं। 
-नस्थि आसवे संवरे चा नेव सन्नं निवेसष्‌ । 
अस्थि आसवे संवरे वा एवं खन्तं निवस ॥ 
मतत विद्वासं रक्खो किञ्र।घव बौर चवर नह टे, पर विव्य 
रक्खो कि ्राश्रव मौर सवर हं 


२९४ तीर्थकर वद्ध॑मान 


--नत्थि वेयणा नित्रा वा नेवं सन्नं निवेसए! 
अत्थि चेयणा निल्नरा वा एवं सन्नं निवेसप !। 
मत विश्वास रक्लो कि वेदना कमं-फएल--मौर निनदा नही है, 
पर विदवास रक्खो क्रि कर्म-फल ओर निर्जरा ई । 
ई- नस्थि बन्धे च ोप्ले वा नेवं सन्न सिवेसए । 
अस्थि वन्धे व मोक्खे वा एवं सन्नं निवेसए ॥ 
मत्त निर्वास रख्खो करि वन्व मौर मोक्ष नही हुं, परं विद्वण्स 
रको कि वच्छ जौर मोक्षद 
७-नस्थि धम्मे अधम्मे वा नेवं सन्नं निवेसए । 
अस्थि धम्मे अधम्मे वा एवं सन्नं निवेसरए ॥ 
फेसो सन्ञा मत्त रक्छो कि धमं भौर यघमं वहीह, प्रर विक्ष्वा 
रक्छरो कि धमं मौर अवर्मह) 
८- नसि करिया अकिसिया वा नेवं सन्नं निवेसपए । 
अस्थि करिया अकिरिया वा एवं सन्नं निवेसए ॥ 
मतत विश्वास रक्खो कि क्रिया गौर अक्रिया बहीदै पर विरासत 
रक्सो कि क्रि श्रौर अकि दृं। 
६--नस्थि कदे व माणे चा नेवं सरन्न निवेसए । 
अस्थि कोह व माणे वा एवं सन्तं निवेसए ॥ 
मत विशवास रक्छलो कि क्रोध गीर मान नही हं, पर विश्वास 
रक्लो करि कोध मौर मानहे। 
१०- नस्थि भाया व छोभे वा नेवं सन्न निवेस। 
अस्थि माया ब छोभे चा एवं सन्नं निवेसए ॥ 
मतत विश्वास रक्खो कि माया ग्रौरलोमनही हे, फर विदवात्त 
रह्म कि माया मौरलरोम दहं) 
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११--नस्थि पेज्जे ब दोसे बा नेवं सन्नं निवेखए । 
अस्थि पेज्जे व दोसे वा एवं सन्तं निवेसणए ॥ 
मत विश्वास रक्खछो कि राग गौरद्धेषनदी हे, पर विद्वास 
रक्खो कि राग यौरद्रेषहं। 
१२-- नस्थि चाउरन्ते संसारे नेवं सन्नं निवेसए 1 
अत्थि चाउरन्ते संसारे एवं सन्तं निवेसए ॥ 
मतत विश्वाय रक्खो कि वार गति सूप ससारनहीह, पर 
विश्व।स रक्वो कि च।र गति रूपसंसारदहं। 
१३-नस्थिसिद्धी असिद्धी वा नेवं सन्नं निवेसए । 
अस्थि सिद्धी असिद्धी वा एवं सन्नं निवेसए ॥ 
मत विश्वास रवछ्ठो कि मोक्ष ओर प्रमोक्ष नहीहं, पर विश्वास 
रक्सो कि मोक्ष भौर जमोक्षह्‌ं। 
१४- नस्थि सिद्धी नियं ठाणं नेवं सन्नं निवेखए । 
अस्थि सिद्धी नियं ठाणं एवं सन्नं निवेसए ॥ 
मत विवास रक्खो कि सिद्धि--सिद्धोक्रा निदिष्ट---स्यान नही 
हे, पर विवास रक्लो किं ्तिद्धि--सिद्धोका निर्दिष्ट स्थान-ह 1 
१--सूत्ङ्ताग सूत्र श्रू° २1५: १२, १३. १६. १७.१८ 
१५, १४, १९, २०, २१, २२, २३, २५, २६ 


२: छोक ओर द्रव्य 


१-जीवा चेव अजीवा य; एस छोर वियाष्िए 
अजीवदेसमायासे, अखोए से वियाहिए॥ 
उन्त० ३६: २ 
माकाशके उस भागकरो, जिसमे जीव भजौव दोनो, छोकन्हा 
गथा हं भौर उस भागकरो, नहा केवल बकाश्च हं भौर कोई जच 
अजीव द्र्य नही, उसे मलोक कहा गाह । 
२्--धम्मो अस्मो आगासं, कारो पुरगर-जन्तवो । 
एस रोगो त्ति पन्नत्तोः जिदं वरद॑सिर्हि ॥ 
इतत 2८ : ७ 
धर्म, अधमे, राका, काल, पुद्‌गलये प्राच अजैषव मौर टु 
जीक्ये छ. द्रव्य है। यह लोक छ उन्यात्मक ह, एसा ही शरेष्ठ द्चनके 
धारक जिन सगवानने कहाहं। 
३--गुणाणसास भो दव्वः एगद्व्व्सिया शुणा । 
छफ्लणं पजवाणं तु, उभओ अस्सिया भवे ॥ 
उत्त० २८ : ई 
यण लिक्षके गाधित होकर रहै-जो गूणोका आधार हो--उसे 
द्रव्य ध हे । भिसीद्रव्यको आाश्चयकररजोरहेवेगृण ह त्तथा द्रव्य 
अीर गुण दोनोके वाधित्त होना प्र्यायकता लक्षण हं । 


प्रवचनं : कोक भ्रौर द्रव्यं ३९७ 


४--गडख्क्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणल्क्खणो । 
माय्णं सव्वदव्वाणं, नहं ओगाहखकखणं 1 
उन्त० २८ : £. 
पदार्थोकी गतिम धहाथक हीषा यहं धर्भेकां लक्षण हं, उनकी 
स्थितिमे सहायक हीना यहं अधमं द्रैव्यका लक्षणहं मौर सवं द्र॑व्योको 
श्रपनेमें अंवकाश--स्यान देना--यह म्राकाशक) कक्षण हं} 
४--वत्तणारक्खेणो कारो, जीवो उवओगदकष्खणो । 
नणेणं दुसणेणं चः सुहेण य दुदेण य॥ 
नाणं च दंखणं चेव, चरितं च तवो तहा। 
चीरिभं उवभोगो अ, एं जीवस्स ख्कखणं ॥ 
डन्तं> २८ ¦ १० ११ 
पदा्थोकि वत्तनमे सहायक हीना यह्‌ काल ऋ लक्षण । जीवकरा 
लक्षण उपयोग है, जौ ज्ञान, दर्शेन, सुल मौर इुःखसे व्यक्त होना है । 
ज्ञान, ददन, चारित्र, तप, चीवं मौर उपयोग ये सव जौवके लक्षण हुं । 
६--सदऽन्धार--उस्नोओ, पभा छायाऽऽतचो इ वा । 
वण्ण~रस-गन्ध-फासाः पुर्गलाण तु ठस्छणं ॥ 
उत्त० ५८ ¦ १२ 
शब्द, अन्धकार, उद्योत~-प्रकाश, प्रभा, छाया, घूप, वर्ण, गन्ध, 
रस, स्पशं ये पुद्गक्के लक्षण हुं । 
७--एगत्तं च पुहत्तं चः संखा संठाणमेव य | 
संजोगा य विभागा य, पजबाणं तु छक्छणं ॥ 
उत्त २८ * १३ 


एकत्व, पृथकत्व, सख्या, सस्थान, सजोग अौर विभाग ये पययिोक्षे 
लक्षणदहे। 


३ : अजीव 


१- रूबिणो चेवऽरूवी य, अजीवा दुविहा मवे । 
अरूबी दसहा वुत्ता; रूविणो य चडष्विहा ॥ 
अजीयदो प्रकारके हाते ह- रूपी भौरश्ररूपी। बर्पी श्रजीव 
दसं प्रकारके कहे गएहं ओर रूपी श्रजोवे चार प्रकार के। 
२--धम्मत्थिकाए तदेसे, तप्पएसे य आदिए । 
अदम्भे तस्स देसे य, तप्पषसे य आदिए ॥ 
आगासे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिष। 
अद्धासमष चेव; अरूवी दसहा भवे ॥ 
उत्त २३६ : ५१६ 
घर्मास्तिकाय समृचौी उरकादटेश् श्रौर प्रदेश, ब्रधर्मास्तिकाय 
समूची, उसक्रा देश भौर प्रदेश, 
अकराश्चास्तिकाय सभूची, उसका देश भौर प्रदेश मौर श्रद्धा समय 
कार ये सव भिलाकर भरूपी अजीवके दस भेद होतेह । 
इ--खंधा य खन्ध देसा य; तप्पएसा तदेव य । 
परमाणुणो य चोधन्वा, रूविणो य चउच्विद्धा ॥ 
२६: १० 
स्कध--सरमूची पद्‌ गलास्तिकाय, उसका देथ, उसका भदेश भौर 
परमाणु ये रूपो अजो पदार्थंक चार मेद जिना । 


५. 


प्रवचन ` अजीव 


-घम्मो अहस्मो आगां, दव्वं इक्षिकमादियं । 
अणन्ताणि य दुन्वाणि, काछो पुग्गख्जन्तवो ॥ 
उत्त २८ : ८ 
घर्म, अधमे, माकाञ्च ये तीन द्रव्य एक-एकहं। काल, पुद्गल 
अर जीव ये तीन द्र्य ्रनन्त हं 
&--धम्माधम्मे य॒दौवेए, छोगमित्ता चियाहिया 1 
छोआदोए य आगासे, समए समयखेत्तिए ॥ 
उन्त० ३६ : ७ 
घमं ओर भधमं ये समूचे छोक्मे व्याप्त हं । माका लोक अोक 
दोनोमें चिस्तृत-फ़ैला हृजा--है आर समय समयक्षेत्रमे फला 
हृश्रादं। 
` ईए्गत्तेण पुहत्तेणं, खन्धा य परमाणुणो । 
कोएगदेसे छो य; भइयव्वा ते उ खेन्तमो ॥ 
उत्त० ३६ : ११ 
जव परमाणु एकत्रित दाते हं तो स्क रूप होतेहं ओौर 
अलग-अलग होतेह त्तो परमाण रूप। क्षेत्रकी श्रपेक्षासे परमाण 
छोकके एक प्रदेश मात्रमे सौर स्कध एकत प्रदेशया समूचे लोकम 
व्याप्त द्र । 
७--धम्माधम्मागासा, तिन्नि विं एए अणाइया | 
अपजञ्जवसिया चेव; सब्वद्धं तु वियाहिया ॥ 
उत्त० ३६ :८ 
घर्मास्तिकाय, मघर्मास्तिकाय गौर च्राकालास्तिकाय य त्तीनो द्रव्य 


कालक श्रपक्षा गनादि मौर अनन्त हं भर्थात्‌ सदा कार जञाद्वत है-- 
एसा कहा गया हं । 


९५४ 
9 
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४०० तीर्थकर बद्धंमान 


<-समए वि सन्तद' पष्प, एवमेव वियादिए। 
आएसं पष्प साईए, सपजवसिया वि य ॥ 
छत्त० ३९ : £ 
समय--काल-भी निरन्तर प्रवाहृकी अपेक्षा अनादि भौर 
अनन्त हं परन्तु किसी कायक अवेक्षसे सादि भौर अन्त सहित हं । 
६-- संतद' प्रण तेऽणाई, अपलनवसियावि थ । 
ठिद्' पड सादया, सपजवसिया वि य ॥ 
उत्त० ३६ : १२ 
प्रवाहकी ्रपेक्षासे पृद्गछ भरनादि मौर अनन्त हं परन्तु रूपान्तर 
प्रौर स्थितिकी अपेक्ष।से सादि मौर सत्तहं। 
१०--असंख्यकाख्छुकोसं, एगो समर्यं जहन्नयं । 
अजीवाण य रूवीर्ण, ठिई देखा वियाहिया ॥ 
छर्त० ३६ : १३ 
एक स्थानसें रहूनेकौ अवेक्षसे रूपी श्रजौव पुद्गक्तोको स्थिति कम 
मे कम एक समय ओर भपिकसे अविक भ्रसस्यः्त काठकी वतलाईहुं) 
११--अ्णंतकाख्छुकोखं, एगं समर्यं जहन्नयं । 
अजीवाण य श्वी, अन्तरेयं रिया्ि्य ॥ 
उत्त० ३६ : १४ 
अजीव रूपी पुद्गरोके भकूग-अख्ग होकर फिरसे भिलनेका अत्तर 
जमने-कम एकं समय ओर मधिक-से-भषिक अनन्त काल कहा ययाहं) 
१२-- वण्णओ गंध चेव, रसओं फास तहा । 
संठाणओ य बिन्नेभौ, परिणामो तेसि पंचा ॥ 
उत्त० ३६ : १६ 
वर्ण, मर्ध, र, स्पदां अर सस्थान ( भकार } इनको भक्षा 
दगदधोके पदिणाम--ग्रवस्यान्तर भेदप्र शरकारके हति हं । 


 : सिद जोव 


१-संसारत्था य सिद्धा यः दुविद्ा जीवा वियादिया । 
सिद्धाऽणेग विदा वुत्ता; तं मे कित्तयओ सुण ॥ 
उत्त० ३६ : ४८ 
जीवर दो तरहके वताए हं- (१) संसारी भौर (२) सिद्ध) 
सिद्ध जोव अनेक प्रकारके कहे हं 1 मे उन्हे वतलता हू सुनो । 
>--इत्थी पुरिससिद्धा यः तहेव य नपुंसगा । 
सङ्गि अन्नक्िगि य, गिदहिखिगि तदेव य॥ 
उक्तोसागाहणाए य; जदन्न मल्िमाईं य । 
उड्ढे अहे य तिरियं च, सयुहम्मि जरूम्मि य ॥ 
उत्त° ३६ : 4०, १ 
स्त्री शरीरसे, पुरुप शरीरसे, नपुसक शर।रसे, जेन साधुके वेजमे. 
अन्य दर्चंनके साधके वेमे गौर गृहस्थके वेरा सिद्ध हुए जीव--इस 
तरह सिद्ध जीव अनेक प्रकारके हुं । अधिकसे अधिक कदवादे, कमसे 
कम कदवाले ओौर मध्यम कदवाके इस तरह सव शरीरवाङ़े जीव सिद्ध 
हो सक्ते हं मौर इसी तरह ऊध्वं लोक, भ्रघोलोक श्रौर मनुष्यरोक 


श्रादि वे जीव तीरछे छोकसे, समुद्र या अन्य जल-स्थानसे सिड दहो 
सकते हूं । 


+. तीर्थकर वदमान 


३--अखेए पडिहया सिद्धा, छोयमो य पदषटिया ! 
इ बोन्दि चदत्ता णं, तत्थ गन्तूण सिञ्मई ॥ 
उत्त° ३६ : ८६, ५७ 
सिद्ध इस रूोकमे शरीर त्याग केर--यही पर सिद्ध होकर, स्वभ।- 
विक उध्वंगतिसे लोकके ग्रग्भाग पर जाकर स्थिर होते है--वही अटक 
जति द । इससे भागे बलोक्रमे नही जा पतति । 
४- तस्थ सिद्धा महाभागा, लोग्गम्मि पष्टिया । 
भवेप्पवेचड रुक्षाः सिद्धि वरग गया 
इत्ते ३६ : ६४ 
महा भाग्यवत सिद्ध पुरुष भव प्रपचसे मक्त हो, शरेष्ठ सिद्धयति 
को पाकर छोकके अग्रमाग--अन्तिम छोर पर स्थिर होतेह । 


{--रस्सेदो जेस्स जो होड, मवम्मि चरिमम्मि अ ! 
तिमागहीणा तत्ते य; सिद्धाणोग्राहणा भवे ॥ 
उत्त ३६ + £4 
चरम भवम जीवक्रा जो कद--श्ररोर-ऊचाई्‌ होती हं, उसके 
तीन मागर एक भागफो छोडकर जो उचा रहती हं वही उस सिद्ध 
जीवका कद--ऊचाई रहती हे । 
६--एगत्तेणं साक्षा, अपल्जवसिया वि य । 
पुदत्तेण अणाईया, अपलज्जवसिया चि य 
उत्त० ३६ : ६६ 
एक जीवक अ्पेश्षासे मोक्ष सादि मौर बत रत्तिं समूचंमम्‌- 
दरायकी दष्टे मोक्ष श्रादि भौर अरत रहित दं) 
७--अरूविणो जीवचणा, नाणदंसणसंन्निया । 


अञं सुरदस॑पत्ता, उवमा जस्स नस्थि उ ॥ 
(-५२॥) ३६ 9 २५७ 


प्रवचन : सिदध जीव ४०३ 


थे सिद्ध जीव अर्प गौर जीवघन दं । चन भौर दर्शन इनका 

स्वरूप हं । जिसकी उपमा नही एसे अतु सुखसे ये संयुक्त टोते ह्‌ । 
८--छोएगदेसे ते सव्व, नाणर्दंसणसन्निया ! 
संसारपारनित्थिण्णा, सिद्धि वरग गया ॥ 

उत्त० ३६ : ६८ 
सवं सिद्ध जीव ऊोककं एक देड--भाग विश्चेपमें वसतेह! ये 
केवलज्ञान भौर केवरद्थंयमयं स्वरूपवचे हँ । ये संस्ारको पारकर 
उत्तम सिद्ध नामा गत्तिको पहुंचते हँ । 


५ : संसारी जीव 


१-संसारत्था उ ञ जीवा, विदा ते बिआदिआ । 
तस्ता य थावरा देव, थावरा तिविहा तर्हि ॥ 
उन्त० ३६ : ६८ 
जौससारी जीवर, वेदयो प्रकारके कहे गए ह-त्रस मौर स्थावर। 
स्थावर तरीन प्रकारकेहं। 
२--पुढवी आउजीवा य, तदेव य वणस्सई । 
ह्येते थावरा तिविा, तेसि मे सुण मे ॥ 
उत्त ३६ : ६६ 
पृथू वीकायिक जोव, ्रपक्रायिक जौव मौर वनस्पतिकायिक नीद-- 
इस तरह स्थावर जीव तीन प्रकारके हे, जिनके मेव मुक्षरे शुनो । 
३--दुविद्धा पुढबी जीवा ड, युमा बायया तदा । 


पजत्तमपलत्ता » एवमेए दुहा पुणो ॥ 
उत्त० ३६ : ७० 


पृथूवीकायिक जीव दौ अकारक है- सूक्ष्म मौर बादर भौर इनमे 
च भत्येक पर्याप्त अपर्याप्त भेदसे दो तर्के हं । 
करण्डा नीला य रुदिरा यः हाख्दि सुक्षिखा तदा । 
पण्डु पणगमष्धिभाः खरा दछत्तीसदे विदा ॥ 
पुढवी य सक्करा वालुगा य, उवटे सिला च रोणूसे । 


अय हब तख सीसग रूप्प शुबण्णे य वइरे थ} 
उत्त० ३६ : ५२ ५३ 


प्रवचन : संसारी जोव ४७५ 


छ्रष्ण, नीी, खाल, पीलौ, कवे, पाड तथा पनक मिदटरी-य 
उछक्षण---व्रादर कोम पुथृवीकायके सात मेद हं । बादर खर-- 
कठिन पृथूवौकायके छतोस भेद हं । यथा पृथूषी, ककड, वादु, उप, 
लिला, लवण, खारी भिटरी, कोड्‌, तरभा, ताम्रा, सीसा, चादी, सोना, 
बरद यादि श्रादि। सूक्ष्म पृथूवीकायजीव नाना भेदोसे रहति एक ही 
प्रकारके होति हे । 
४--दुविदा आउ जीवा उ, सुहुमा बायसा तहा । 
पञ्जत्तमपजत्ता; एवमेए दुद्ा पुणो ॥ 
उत्त० ३६ : ८४ 
अपृक्राय जीवोके सूक्ष्म वादरे इस प्रकारदो भेदं 1 इन दोनोमे 
से प्रत्येकके फिर पग्रप्ति प्रपर्याप्तयेदो भदहं। 
बायरा जं उ पत्ता, पंचा ते पकित्तिआ । 
सुद्धोदए अ उस्से, हरतणु मदहिजादिमे ॥ 
उत्त० ३६: ८४ 
जो बादर प्याप्ति अपजीवहं वे पाच भकारके कहे गएह- 
(१) मेघका जल, (२) धोस, (३) हरतेन्‌ (४) धुभर मरौर (५) 
वफ । सूक्ष्म नाना मेदोसे रहित--एक प्रकारके होति हं ! 
४-इविहा वणस्सदई जीवा, सुहुमा वायरा तदा । 
पलत्तमपजत्ताः एत्रमेए इदा पुणो ॥ 
चायरा जं उ पञ्जन्ताः दुवा ते पिभहिा । 
साहारणसरीरा यः, पत्तेगा य तहेव य॥ 
पत्तअसरीरा उ णेगहया ते पकित्तिभा। 
रुक्ख गुच्छा य रुस्मा यः टया वही वणा तहा ॥ 


(१ तीर्थकर वधमान 


सादारणसरीरा ॐ गेगहा ते पक़ित्तिञ | 
आष्ट भूख चेव, सििगवेरे तदेव य॥ 
उत्त० ३६ : ६२ ६३, ६४, ६८ ` 
वनस्पति जीन सूक्ष्म जीर बादर-इस तरह दो प्रकारके हाते ट । 
इनमे प्रत्येक {फर परयप्ति अपर्याप्त भेदते वो तरहके होते हे 1 
नी चादर पर्याप्तहुं वे दो प्रकारके कहे गए है--(१) सावारण 
करीरी गौर (२) प्रत्येक गरीरी 
वृक्ष, गुच्छ, गल्म, छता, वल्ली, तृण, वख्य ्रादि इस तरह प्रत्येक 
छरीरी वनेस्पत्ति जीव अनेक प्रकारके कहु गएुहे। 
साधारणं शरीरी वनस्पति जीव मी गनेक प्रकारके कहे गए हं- 
जसे भाद, मूका, श्णगवेर बौर हरिरी भादि। 
ई तेड वाङ अ बोधब्धा;, उराङा य तसा तहा 1 
द्च्चेते तसा तिविहा, तेसि भेए सुणेह मे। 
उन्त० ३६ : १०७ 
चरस जीव तीन प्रकारके हं--तेजस्‌, दायु मौर प्रवाने त्रस । इनके 
उंपभेद मुखे सुनो । 
७--दुविदहा तेड जीवा ॐ, सुहुमा वायरा तहा । 
पञ्जत्तमज्जत्ता; एवमेए दुहा पुणो ॥ 
बायरा जे ड पज्जत्ताः णेगहा ते परकित्तिआ | 


अंगार सुस्मुरे अगणी, अच्धि जाला तदेव य ॥ 
उन्त० ३६ : १०८-६ 
तेलसकायके जीव दो प्रकारके होते हं-- सूक्ष्म ओर वादर) 
पर्याप्त बादर तेजस्‌ कायके जीव अनेक प्रकारके कहे गये हं -भनारः 
मुर, अग्नि, मपि, ज्वाला, उल्का 'विच्युत प्रादि । सूक्ष्म तैजस्‌जीव 


नाना भेदोसे रहित--एक ही ्रकारवे--होते हे 
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८--दुविदा चाउजीवा ड, सुहुमा वाया तद्या । 
पज्लत्तमपन्नन्ता; एवसेर ददा पुणो ॥ 
वायसा ञं उ पच्नत्ता, पंचहा ते पकित्तिया । 
उक्तलिया मंडटियाः घण गजा सुद्धवाया य ॥ 
उत्त० ३5 : ११७-१८ 
वायु जोव दो प्रकारके ह~ सूक्ष्म मौर वादर | इनमेने प्रन्येकः 
पर्यात श्रपर्याप्त भेदसे दो प्रकारकेहोत दे ! प्यप्ति बादर वायजीव-- 
पाच प्रकारकं कहे गवे हं--उत्कालिका, मालिका, घन, गुजा, 
बर्‌ शुद्ध वायू । सुध्म वाथूजीव चाना मेद रहित--एकत 
प्रकारके ह्‌ 1 
६--उरा य तसा जे उ, चच्दा ते पकित्तिआ। 
वे्ददिज तेदंदिअ, चडसो पंचिदिया चेच्‌ ॥! 
उत्त० ३६ : १२६ 
उदार त्रस जीव--चार प्रकारके कहे गये हे--दीन्छिय, चीच्छिय, 
चतुरिन्दरिय भौर पचेन्द्रिय। 
१०-वेहंदिभा उ अं जीवा, दुविदहा ते पकित्तिआ । 
पजत्तसपल्लत्ता; तेसि सेए सुणेह मे।॥ 
किमिणो मंगला जेव, अख्सा साइवाहया । 
वासीमुद्ा य सिप्पीअः संखा संखणया तहा ॥ 
उत्त० २६ : १२७-२८ 
च्रीन्धिय जीवदो प्रकारके कटै गए हुं--पर्याप्ति श्रौर यपर्याम्ति। 
भन उनके उपमेद मृक्षसे सुनो! कमि, सुमयक, अङसिया, मात्‌- 
वाट्क--चुण, वासीम्‌ख, सीप, ख्ख, छोटे शख, पल्लक आदि-- 
दीद्दिय--जीव अनेक प्रकार हे । 


४1 =-= = 5 
८ सपवकंर्‌ वद्धिं 


११-- तेईंदिया उ ञे जीवाः ढुविहा ते पञित्तिओ ! 
पल्नत्तमपल्जत्ताः तेसि भेट सुणेह से 
ङ्भ पिपीलि उसा, उच्कटुदेहिया तहा । 
तणहारक्ट्रदाराः मादनः पत्तह्ारया \ 


चीन्दरिय जीव-दो प्रकारके कहे गये ्यप्ते सौर अपर्याप्त 1 

उनके भरमेद मृक्षसे घुगो। र्‌्‌. चीटी, उश्च, उषदेहिक तृणहार, 
दारक, मान्या, पत्रहारक जारि सनेक तरहके ओीन्द्रिये जीव हूं । 
१ 


--चउरिदिआा उ जे जीवा, दुषिदा ते पकित्तिभः। 
पल्नत्तमपल्नत्ताः तेसखि भेट सुणेह मे॥ 
अधि पोत्तिज चेच. मच्छि मसगा तहा 1 
भसरे कीडपचंगे अ, दिङ्ुणे कुणे तहा \। 
उत्त° ३६ : ९१४५-४ 
चतुरिन्द्िय जीव पर्याप्त अपर्याप्त भेदने दो प्रकारके कह सये 
हं 1 अतुरिन्द्रिय जीक्के प्रकार मृक्धसे चुनो । अन्धिक, पत्ति 


४ 


= 


र्धिक्ा, मश्चक्त, भ्रमर, कीट पतय, डिक्ण, कूुकण नादि अनेक तरद्‌ 


१२३-पंचंदिमा उ जे जीवा, चख्च्विहा ते वियद ! 
नेरङ्भा तिरिक्छा य, सणुञा दैवा च आहि ॥ 
उत्त० ३६ : १५५ 
पचेन्दरिय जीव चार प्रकारके न्है गये हं--{ १) प 
(२) तियं (३) मनृप्य जौर (४) रेव । 
१४-नेरईभा सत्तविद्ाः पुढवीसु सत्तू. भवे । 
रयणामसस्कराभाः वाल्ुआमा य आदि ॥ 
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पंकाभा धूसामा;ः तसा तसतमा तदा| 
इति नेरा एते, स्तदा परिकित्तिआ ॥ 
उत्त० दद: १५६-७ 
नँ रथिक जीव सात प्रकारके सात पृथिवयोमे हते हे 1 रत्नाभा, 
जकराभा, वार्काभा, परकमा, वूमाभा, तमा, तमस्तमा--छन सत्त 
भेद्ोसे नैरयिक सात प्रकारके कटे गए । 
१५--पंविदिअतिरिष्ला उ, दुवि ते वियादहिया । 
सम्युच्छिसतिरिक्खा य; गञ्भवक्कतिआ तदा ॥ 
डनत्त० ३६ : १७० 
पचेन्दरिय तिर्यञ्च दो प्रकारके कहे गये है--सम्भूच्छिमप्रौर 
गभेग्युस्कान्त । 
१६-मणुजा दुविहमेया उ, ते मे किन्तयओ सुण । 
सम्मुच्छियम सणुरसा चः गञ्मवक्कत्तिया तद्‌ ॥ 
उत्त० ३६ : १६३ 
मनृष्योके दो मेद हं ! मनृष्य सनूच्छिम जौर गर्भं व्यत्करान्त--दो 
तरहके हाते हं 1 
१७-देवा चडउच्विहा युत्ता, ते मे कित्तयओ घुण । 
भोमेज्जबाणमंतरः जोडसवेमाणिअा तहा ॥ 
उन्त० ३६ - २०२ 
देव चार भ्रकारके ह, उनका वर्णन मृल्षसे सुनो । मवनेपति, 
व्यन्तर, ज्योत्तिपी सौर वंभाच्िकिचे चार देवेकेमददह। 
कः 


६ : कर्मवाद्‌* 


१-- नो इन्दियगगेञ्क अञुत्तभावा, असुत्तमावा वि य होई निनो । 
अञ्मत्थहेड' निवयस्स बंधो, संसारदेड' च वय॑ति वधं ॥ 
उत० १४ : १६ 
अत्मा भममूत्तंहु इषल्एि वह्‌ इच्ियग्राह्य नही हं । अगतं होने 
केकारणही वात्मा नित्यदुं। अज्ञान श्रादि कारणो ही भात्माके 
कने-बन्धन हं भौर कमं-वन्वन ही ससारका कारण कहकलाता हं । 
२--अद्ट कम्माईइ' वोच्छामि, आणुपुव्विं जहाक्तमं । 
जेर्दिं बद्धो अयं जीवो; संखारे परिवद्ई ॥ 
उत्त० ३३ : १ 
लिन क्मोसि वन्या ठु्ा यहु जीव ससारमें प्रिञ्चमण करताहु, 
वे सख्यामे भ्राव्ह1 मं यथाक्रम उनका वर्णेन करूगा। 
--नाणस्सावरणिज्जं, हंसणावरण तहा | 
वेयणिज्जं तदा मोहः अाउकरम्मं तदेव य ॥ 
< कमका श्रये साधारण तौर प्रर चिया किया जाता हं 1 परन्तु 
यहा पर कर्मका अथं क्रिया नहीर्ह। जैन परदिभापामे, कियन 
आर प्रदेशोकरे साथ जिन पुदुगख-र्कन्धोका स्म्वन्थ दुष्त ट, उ 


कर्म कहते हं । श्रात्माके साय इत्च भ्रुर वध ए्‌ जठ कर्म भिन्न 


हं । स्वभाकके भेदे कर्मा 





भिन्न प्रकृति व स्वमावके दाते 
होतिदं 


ज।नावरणीय भादि आट 
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नामकम्मं च गोत्तं च, अंतरायं तदेव य । 
एवमेयाड' कम्माई, अद्रव ड समासओ ॥ 
उत्त० ३३:२३ 
(१) ज्ञानावरणीय (२) दनावरणोय (३) वेदनीय (४) 
मोहनीय (५) श्रायू कमं (६) नाम क्रमं (७) गोत्र कमं सौर 
(८ ) अन्तराय कर्म-ये सक्षेपमें ्राठ कर्मश्ल्हं1 
--सव्वजीवा ण कम्मं तु, संगहे छदिसागयं 1 
सव्ये वि पएसेसु, सव्वं सन्येण चज्पगं ॥ 
उन्त० ३३ : १८ 
सर्वं जीव अपने आस-पास ख्वो दिद्याभोमे रह हए कमं पृद्गलो 
को ग्रहण क्रते ह गौर आत्माके सवं ्रदे्ोके साथ सवं कर्मोका सवं 
प्रकारसे वधन होता हं । 
(--जमिणं जगई पुढो जगा, कस्येदं ुप्पन्ति पाणिणो। 
सयमेव कडि गाड, नो तस्स ॒सुच्चेजपुद्रयं ॥ 
स १२।१:४ 
~ इस जगत्मे जो मौ प्राणी हु, वे प्रपने-जपने सचत कमंसिही 
सपसार-भ्रमण करते हं श्रौर स्वछृत कमोकि अनृारही भिन्न-भिन्न 
योनिया पाते है 1 फल भोगे विना उपाजित्त कमंसि प्राणीका दटकारा 
नही होता 1 
६--अरिस च छोए अद्ध वा परस्था, सयगगसो वा तह्‌ अन्नहा वा। 
संलागमावन्न परं परं ते वर्धति वेयंति य दुन्तियाणि ॥ 
भ सू १७:४ 
इन राठः कर्मो म्रणङे ठि देखिए प्रकरणके अन्ते कपः 
टिप्पणी न० १ से ८ 











७--कामेहि य संथवेि गिद्धाः कस्ससदहा कटेण जन्तवो । 
ताले जह्‌ वन्धणच्छुए, एवं आयुक्खयम्मि तुद 


जिस तरह चन्दये 
उसी त्रहं समय प्राकरञाय्‌ यष जातोहं व्यर्‌ करानम्येय नषा 


दिण्डन्ति भयाउखा सडा, जादजरामरणेहिमिदया ॥ 


सदं प्राणी मपरे कनके अनुचर दी पृथन्‌-पृयद्ह्‌ योनियं व्य 
स्थित है । कमो अकीनताक्‌ कारण यब्यक्त दु.ठने इकतिन प्र 


जन्म, चरा गौर मरणे सदा यसं 

चक्रमे भटकते ह 1 

६--तेणे ज्या सन्धि यदीएः सकन्सुणा किंच पावकारं 1 
कर्माण न सुप्सुजस्थि । 


उत० २ 


एवं पया पेच इहं द खोए, च्डाण क 
चोर खात्तके मह पर पकड़ा जाकर मपने चमक क्रयं 
उनो तरहत्ते इन लोक या पररच्ैनने मदे ८८ 


| ~ 
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भोगने ही पडते हे! फक मोगे विना संचित कमेसि छृटकारा नही 
हो सकता 1 
१०-तम्हा एएसि कम्माणं, अणुभागा वियाणिया 1 
एएसि संवरे चेव, खवणे य जए वुदो 


अत इन कर्मोकरि अनुभाग--फल देनकी शक्तिको पछमभकर वृद्धि- 
मान पुरुष नये कमेक स वयको रोकनेमे तथा पुरन कमोकि क्षय करने 
मे सदा यत्नवान रहै । 
११-- रागो य दोसो वि य कम्मवीयं, कम्मंच मोहप्पभवं वर्यति । 
कम्मं च जादईमरणस्स मूं, दुक्खं च जाददैमरणं वयति ॥ 
उन्त० ३२ : ७ 
राग ञौरद्रेप ये दोनो क्के बीज ह---क्मं मोहसे उत्पन्न होता 
हे, एसा ज्ञानियोका कथन हु । क्रमं जन्म-मरणका मूख हूं ्रौर जन्म- 
मरणको दुखी परम्पराकहा हं । 
१२- कमरे जहा रुक्खे, सिचमाणे ण रोहति 
एनं कम्मा ण रोहति मोहणिज्जं खयं गए 
दशा्रुत स्कथ & : १४ 
जिस तरहं मूक सुख जानंसे सीचने पर मी वृक्ष लहटहाता-हरा 
भरातदहीहोताहं, इसी तरहसे मोह्‌ कर्मके क्षय हो जाने पर पून कमं 
उत्पन्त नही होते । 
१३- जहा द्ड्ढाणं वीयार्णं, ण जायति पुण्र 
कम्म वीषु टड्ढेखु न जायति मवं्करा 
दशाश्चुत स्केध ५: १५ 
सिस बररह दग्ध चौजोमे से पुन. भ्रकर प्रगट नही दोतते, चमी तरह 
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ह वहु अवधि स्नान, (‰) विना इन्द्रिय बादिकी सहायताकतं सनौ 
जीवोके मनोगत्त भादोका ज्ञान होना मन पर्यव जान, (५) ष्दार्थो 


का सम्पुर्ण ज्ञान केवर ज्ञान--इस तरह्‌ नानकं पाच भददौतेदं 


[1 


-दशंन~---आत्माको देखनंकी शवित्तको रोक्नेवाकते कर्मको दशना- 
वरणीय कषप कहते हं । नद्रा-सजग नीद, निद्रा निद्रा--क्ठिनाईं 
से जागनेवादो नीद; प्रचका-बेठ-वंठे या ख्डे-खड़ नीदं अना; 
प्रचला-प्रचला--चलछते फिरते नीदका च्राना; स्त्यानग्द्धि-दिनमे 
व रातमे विचारे हुए कामको नीदमें ही कर डालना 1 नीदक ये 


श 


पाच भेदहे। पाचोप्रकारके निद्रा भाव दर्गंनावरणीय कर्मके 

उसी नामके उपमेदके उदयसे होते हं । निद्राके भेदोके अनसार 

ही इन उपभेदोके नाप निद्रा दश्ंनावरणीय मादिकमंहं। 

चक्षुर्न --आखके द्वारा पदार्थोका सामान्य वोव होना 1 

प्रचक्षुदरन--प्राख चिना स्वचा, कानि, जिह्वा आदिक्षे पदार्थेकिा 

सामान्य डोव होना 

जवधि दरोन--इन्द्रिय गौर मनके सहारेविनाही किरी खास 

सीमकि अन्दर रहै रूपौ पदार्थोक। सामन्य वोध। 

केवर दर्ोन--सम्पुणं पदर्योक्रा सामान्य वोव। 

स तरेदनीय कम.-जित् कमंसे सुख दु.खका अ्रनूभव होता हो उसे 
वेदनीय क्म कहते हे । नुखात्मक व दु.खःरमक अनभृतिके मेदते 
यह कमं साता वेदनीय व अप्ताता वेदनीय दो प्रकारका होताहं। 

-- मोहनीय कर्म-जो कमं आत्माको मोह वि करे, स्व-पर्‌ 

विवेकेमं वाधा पटुचावे उसे मोहनीय कमं कहते हं 1 अत्माके 

सम्यक्त्व या चरित्र गृणकरौ घात क्रनेसे यह्‌ कमं दन 
मोहनीय दो तरहका होत्ता हं ¦ 
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५--जो कमं प्रारीकी जीवन-्रवधि--अायुको निर्धारित करे उसे आयु 
कमं कते हं} जौवकी नरक्रादि गतिके अनूसार गाय कर्मके 
च!रभेददह्‌ं। 

६--जो कमं प्रणीकी गत्ति, हरीर, परिस्थिति मादिका निर्मायकहो 
उसे नाम कमं कहुतै हं । शुभ अशुभ भेदते यहदो तरहकादं। 

७--गोत्र कर्म-त्रह्‌ कमहं जो मनुष्यके ऊच नोच कुरका निर्धारण 
करे । 

८--जो करम--दान, कामे, मोग-उपभोग, पराक्रम--इन चर बातोमे 
रुकावट डाके, उसे अन्तराय कमं कहते हे । ५ 


७ : मोक्ष मागे 
[ १ ] 


१--नाणं च दंस्णं चेव; चरितं च तवो तहा । 
“ एस मग्गु त्ति पन्नत्तो, जिणेर्दिं वर दंसिहिं ॥ 
उत्त० २८ ।२ 
वस्तु स्वरूपको जाननेवाजे--पररम दर्शी जिनोने ज्ञान, दक्च॑न, 
चारित्र आर तप--इस चतुष्टयको मोक्ष-मागं कटा हं 
२--एयं पंचविहं नाण, दव्वाण य गुणाण य। 
पञलघाण च सव्वेसि; नाणं नणीहि देसियं ॥ 
उत्त० २८ : { 
सर्व द्रव्य, उनके सवं गृण मौर उनकी सवं पर्यायके यथार्थं जान 
कोटी ज्ञानी मगवानने शान" कहा ह} यह ज्ञान पाच प्रकारसे 
होता हुं । 
३--जीवाऽजीवा य वन्धो यः पुरण्णं पावासचो सदा 1 
संवरो निज्नरा मोक्खो, सन्तेए तहिया नव । 
उत्त० २८ † १४ 
(१) जीव, (२) अलोव, (३) वघ, (४) पण्य, (९) पाप, 
(६) ्राश्नव, (७) सवर, (८) निर्जरा भौर (९) मोक्ष-परेनौ 
ततत्व--मत्‌ पदाथं हं । 


१--रखिए पृ० ४१४ टिप्पणी न° १ 
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-तहियाणं तु भावाण;) सवभावे उवएस्णं 
मावेणं सदरहंतस्स, सम्मत्तं॑तं वियाहियं ॥ 
उत्त० २८ : १६५ 
स्वय ही--श्रषने आपह या उप्ेशसे उपरोक्त सत्‌ भूत तक्वो 
के अरस्तित्वमं आन्तरिक श्रद्ध--विष्वास--होना--इसे ही सम्यक्त्व 
कहा गया हुं । 
{--परमत्थसंथवो वा, सुदिदपरमस्थसरेवणा वावि । 
वाबन्नङ्क्दस्तंणचज्नणा; य॒ सस्मत्तसदहणा.॥ 
उनत्त० २८ : २८ 
परमार्थक। सस्तव --एरिचय, तच्वन्नानी-जो परमार्यंको अच्छी 
तरह पा चके उनकी सेवा तथा सन्मागे-मृष्टता गौर रूदर्शनका वर्जन 
ये ही इम्यक्त्वकी श्रद्धा--सत्य श्चद्धानके लक्षण हं 1 
६--निस्वंक्रिय-निग्फखिय, निच्वितिगिच्छा अमूढदिद्री य 1 
उवयूह-धिरीकरणे, वच्छहपमावेणे अह ॥ 
उत्त० २८ २१ 
( १) नि.शका--{२) निकाक्षा, (३) निविचिकित्सा (४) 
अम्‌द्रदुष्टित्व (५) उपवृहः (६) स्थिरीक्ररण, ( ७ ) वात्सल्य 
माव अौर (८ ) प्रमावना--ये श्राठ सच्चो श्रद्धावाटेके माचरार हं । 
७--नत्थिचरित्वं सम्मत्त विहूणं, दं खणे उ भदयव्वं | 
सस्मत्तचस्तिाई दुगवं पुच्वं व॒ सम्मत्त ॥ 
उत्त० २८ : २६ 
सच्च श्रद्धा यिना चारिव समव नही ह, शरदाहोनेसेदही 
नारिव होत्ता ह। जहा सम्यक मौर चारिक युगप्रत्‌-एक 
साच हते हे वहा पहले सम्यक्त्व होठा ई 
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८-नाद॑ंसणिस्स॒नार्णं, नाणेण विणा न हंति चरणगुणा । 
अगुणिस्स नस्थि मोक्खो, नस्थि अयुकष्कस्स निव्वाणं ।। 
उन्त० २८ : ३० 
जिसके श्रद्धा नही ह, उसके सच्चा ज्ञान नही दौता गौर सच्चे 
ज्ञान विना चारिचरगुण नही होते ओौर चारित्रगृणोके चिना कमं 
मकि नही होती मीर कर्म-मुक्ति विना निर्वाण नही होता। 
६-जदा दुई ससुत्ता, पड्यावि न विणस्सई 1 
तदा जीवे ससुत्ते, संसारे न विणस्सद्‌ ॥ 
उत्त० २६ : ८६ 
जिस तरह सूतेमं पिरोई हई सुहं गिरने परभी नहीं खोत्ती, उसी 
प्रकार ज्ञानरूप सूतेमें पिरोई हई मात्मा सस्तारमें विनायको प्राप्त 
नही हत्ती । 
१०-नणेण जाण्ड भवे, दंसणेणं य सद्दे । 
चरित्तेण निगिण्हाहः तवेण परिसुल्फड ॥ 
उत्त० २८ : ३५ 
जानसे जीव पदार्थेको जानता हं, दश्चनसे श्डा करता हुं, चारित्र 
मे प्रास्लवक्रा निरोध करता हं सौर त्पत्ते कर्मोको ड कर शुद्ध 
होताद्‌ 
[२.4 
१-नाणं च दसणं चेव; चरित्तं च तचो तहा । 
वौरियं उवओोगो य, एयं जीवस्स ख्क्खणं ।। 
ङन्त८ २८ : ११ 
लान, द्धन, चारित्र, ततप, वीर्य ओर उपयोग--पे सव जीवके 
न्क्षण. हं । 


ह| 


। 
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२--तत्थ पंचविहं नाण, सुयं आभिनिवोदिर्यं । 
ओदहिनाणं तु तहं, मणनाण च कैवलं ॥ 
उच्० २८ । ४ 
ज्ञान पाच प्रकारका हे. (१) श्रत ज्ञान, (२) वामि 
निवोधिक-- मति जान, (3 ) अवधिजान, (४) सन पर्व ज्ञान 
आर (५) केवल ज्ञान । 
२-निसमग्पुवएससईः आणार्ई सुत्त-वीय्दमेव 
अभिगम-वित्थार सई, किरिया-संदेव-धस्मरुई ॥ 
उ° २८ : १६ 
सम्यर्त्व दस प्रकारकादं (१ ) नित्तगं रुचि, (२) उपदेश 
रुचि, (३) प्राजा रचि, (४) सूत्र रुचि (५) वीज रुचि, (६) 
श्रभिगम रचि, ( ७ ) विस्तार रुचि, (८ ) क्रिय" रचि, (९) नक्षेप- 
सुचि ओर (१) धर्मरुचि । 
-सामाइयत्थ पटमं, दछेदोवद्रावण भवे वीयं । 
* परिहारविसुद्धीयं, यहम तद संपरायं च ॥ 
अकसाय महष्लायं, छुउमत्थस्स जि णस्सवा । 
एरय चयरितकरः; चारित्तं होई आहियं ॥ 
० २८ : ३२२; ३६३ 
( १) सामायिक्त, (२) छेदोपस्थानीय, (२) परिहार विबुद्धि, 
( ४) सुक्ष्मस्पराय तथा (५) कषाय रदित यथास्यात चारित्र 
(जो छरमस्थ या जिनको प्राप्त होता ह) ये सव कर्मोकी राथिको 
रिक्व-- क्षय करनेवाले चारित्रके पाच भेदहं। 
{--तबो य इुविहो बुच्तो, वादिरज्म॑तरो तहा । 
वाहिरो छच्विदयो वुत्तो, एवमन्भंतरो तवो ॥ 


ॐ० ८ : ३४ 


(> 
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ततप दो प्रकारका कहा गया र--बाह्य गौर आभ्यन्तर 1 
बाह्य तप छ. प्रकारका रहं ्रौर आभ्थन्तरतप भद प्रकार का। 
६--अणसणमूणोयरिया, भिप्खायरिया य रसपरित्राओ ! 
कायकिटेसो संटीणया य, वजञ्छो तवो दहोह्‌।। 
उन्त० ३० ८ 
अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचारी, रस-परित्याग, कायक्ले ओौर 
सक्ेपना--ये छ- बाह्य तप हं । 
७--पायच्छित्तं विणभो, वेयावच्चं तहेव सज्फाओ । 
माणं च विरस्सम्गो, एसो अन्मितरो तवो ॥ 
उत्त ० २३० : २० 
प्रायदिचत, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान नौर कायोत्तरग-- 
ये छ आाभ्यन्तरतपहे। 
<-नाणं च दुंसणं चेव, चरित्तं च तबो तहा । 
एयं मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सोग्गड' ॥ 
उ० २८ : ३ 
जान, दर्शन, चारित्र ओर तप--इस मार्गको प्राप्त हुए जीव 
सुगतिको जाते हे । 


८ : सिदि-क्रम 
१- जया जीवमजीवे य, दोऽवि एए वियाणह्‌ । 
तया गईइ' बहुविर्ह, सच्वजीवाण जाणई ॥ 
द° £: १४ 
जव मनुष्य जोव मौर प्रजोव--इन दोनोको भच्छो तरह जान्‌ 
लेता हुं, तव सव जीवोकी वहूविव गत्तियोक्रो भौ नानलेताह) 
२--जया गड' वहूविहं, सब्वजीवाण जाणड्‌ । 
तया पुण्णं च पावं चः बंधं मोक्खं च जाणह ॥ 
द्‌० ४: १६५ 
जव मनृष्य सवं जीवोकी बहुविध ग्तियोको जानलेता ह, तव 
पुण्य, पाप, बन्ध मौर मोक्षको भी जानकेताहं। 
इ३--जया पुण्णं च पावं च, वधं मोक्खं च जाणई । 
तया निष्विदए भोए, जे दिव्ये जे य माणुसे ॥ 
द० ४ : १६ 
जव मनूष्य पुण्य, पाप, वन्ध श्रौर मोक्षको जान रताहं, तव्‌ जो 
भरी देवो भौर मनुष्योके कामभोगहं, उन्हे जानकर उनसे विरवत हो 
जाता ह} = 
४--जया निष्विदए भो, ले दिव्वे जे अ माणुसे। 
तया चयद संजोगं, सम्भिंत्तरवादिरं ॥ 
द्‌० ४ : १७ 


सिद्धी-क्रम ४२ 
जव मनुष्य दंविक अर मानुपिक भोगोसे विरवत हो जाता है, 


तव वह अन्दर ओर वाहुरके सयोग--सम्बन्धोको छोड रेता हं 
{जया जयडई सजोर्गं, सम्भिन्तरवादहिर। 

तया युण्डे मिन्ताणं, पव्वयद्‌ अणगास्यिं | 
+ द्‌० ४: १८ 
जव मनुष्य बाहुर्‌ ओर भीतरके सासारिक सम्बभ्धं.को छ.ड देता 
है, तव मृण्ड हो प्रनगारवृत्तिको धारण करतादहं। 


६-जया पुण्ड भवित्ताणं; पव्वयड अणगारियं ] 
तया संबरसुकिद्र, धम्मं फासे अणृत्तरं ॥ 


द्० £: १६ 

जच मनृष्य मृण्ड हौ अनगार वृद्िको ग्रहण करता है, तव वह्‌ 

उक्छृष्ट सयम जौर अणृत्तर वमक स्पदां करत। हं । 
७--जया सवरमुक््ि, धम्म॑फासे अणुत्तरं । 


तया धुणड कम्मरयं, अवोदिक्षुसं कडं ॥। 


द्० % > 
जव मनृष्य उत्कृष्ट सयम श्रौर अनुत्तर घमंका स्पशं कर्ता है, 


तवर वद्‌ भ्रजञानसे रचित की हई कलूृष कमंरजको धून उाल्ता हुं । 
<-जया धुणडइ्‌ कम्मरथं, अवोहिकटुसं कं । 
तया सव्वत्तगं नाणं, द॑सणं चाभिगच्छृड्‌ | 
द्‌० £: २१ 

जत्र मनुष्य अज्ञानसे सचित की हई कष कमंरजको धुन 


डाङतता ह, तव॒ सर्वगामी केवलज्ञान गौर केवलद्तनको प्राप्त कर्‌ 
केताह। 


[१ तीर्थंकर वरदद॑मान 


ई--जया सन्वत्तगं नाणं, दंसणे चाभिगच्छद 
तया छोगमलोगं चः जिणो जाणड्‌ कत्री ॥ 


जव मनृष्व सर्वगामौ केवर ज्ञान मौर केवख दनक प्राप्त जर 
छेत्ता हं, तच चह जिन केवली लोक-मलोकको जान ठता हं 1 
०--जया छोगमलोगं च; जिणो जाणडई्‌ कवरी 1 
तयां जोगे निरु भित्ताः सेस पठिवस्ड ॥ 
द० £; २३ 


= 


केवेखी हौ खोक कलोक्को जं 
श्र 


द| 


© 


जवे मनष्य जि 
योगोका चिरोव कर वहं शेकंशी गवस्पाको 


११-जया जोगे निरु भित्ता; सेेसि पडिवस्नड । 


०) # = 
तया कम्मं खवित्ता्णं, सिद्धि गच्छड सीर ॥ 
द्‌० ४:२४ 


जव मनुष्य योयोक्रा निोष कर यंखेदौ लवत्याका भरा इस्ता 
ततव कर्मोक्ता कय कर निरज सिदधिको प्राप्त रता ह 1 
१२--जया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धि गच्छ जीरो । 
तया खछोगमस्थयत्थो, सिद्धो हयद्‌ सासओं ॥ 
2०: 


सिद्धिको प्राव्त करता हं, 


जव मनूप्य सर्वं क््ोकराश्षयकरनि 
शारव्ठ सि 


तच चह छोकफे मस्तक पर स्वित दा 
१२-- सोचा जाणद्‌ काण, सोचा जाणे पानम 


उभयं पि जाणड सो. जं छेयं ततं समाचर ॥ 
द ४: १९ 


3 
[--4 
४ 


> 


५ ध 
ठ 
#\ च 1 
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जीव सुनकर ऋल्याणको जानताहं मौर सुनकरदौ पापको 
जानता । परापर मौर कल्याण दोनो सुनकर ही जाने जातेहं। सून 
केर मनुष्य जौ श्रेय हो उस्तक्रा ्राचरण करे। 


९ ¦ अज्ञान क्षच-क्म 


१--ओयं चित्तं समादाय; काण समुप्प्जद। 
धम्मे ठिभो अविंमाणो, निव्वाणममिगच्छंड 
द° श्रु: १ 
रा द्वेप रदित नि्मंरु चित्तवृन्तिको धारण केरनेसे जीव धर्मं 
ध्यनको प्राप्त करतां! जो शद्धा रहित मनसे धमंमे स्थित होता 
हं, वह निर्वाण-पदकी प्राप्ति करतादं। 
२--ण इमं चित्तं समादाय, भुजो खोयंसि जाय । 
अप्पणो उत्तमं ठार्ण॑, सन्नि-णाणेण जाणई ॥ 
द्० श्रुः ८:२२ 
इस प्रकार देष रहित निर्म शवित्तको धारण करनेवाला मनुष्य 
इस लोकम वार-बार जन्म नही लेता, वह सन्नि-ज्ञ।नसे श्रपने उत्तम 
स्थानको जान केत! दं । 
३--अहातच्चं तु खुभिण, लिगं पासेति संतडे । 
स्वं वा ओहं तरति, दुक्ख-दौय विच ॥ 
द८ श्रु ५:३ 
सवृतात्मा शोध दी यथत्तिथूय स्वप्नको देखता ह जर भवं प्रकार 
ने ससाररूपी समुद्रे पारदो, शारीरिक भीर मानसिक दोनो प्रकार 


के दुख दृट जाता) 
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४ --पंताई' भयमाणस्स, अिवित्तं सयणासणं । =“. 
अप्पाहारस्स दंतस्स, देवा दंखति ताइणो ॥ 
दृ० श्रु 4: 
लो अन्त प्रान्त आहारका भोजन करनेवाला हाता हं, जो एकात 
शयन आसनका सेवन करता हं, जो अत्पाहारी ओर दात-उन्द्रियोको 
जोतनेवाखा--होता ह नथा जौ षट्कायके जौवोक्रा त्राता होता हं, उसे 
देव शीध्रही दशन देतेहं। 
४-सन्व-काम-विरत्तस्छ; खमणो अय-सेरवं । 
तओ से ओद्यी भवई, संजयस्स तवस्सिणो ॥ 
द० श्रु: ^ 
जो सर्वकामसे विरक्न होता ह, जो मय-मेरवको सहन करता है, 
उस मयमौ गौर तपस्वी मूनिके अवधिज्ञान उत्पन्न होताहं। 
६- तवसा अवदटटलेस्सस्स, दंसण परिघुज्मइ । 
उड्‌ अहे तिरियं च, सव्वमणुपरसत्ति ॥। 
द्०श्रु० (८: 
जो तपसे मशुभ केदयाभोको दूर हटा ठेता हं, उसका अ वधिदर्शन 
विन्‌ द--निमंल--हौ जातां मौर फिर वह ऊर्वंरोक अधोलोक 
सौर तिर्थक्लोकके जीवादि पदा्थोको सव तरहसे देखने र्गता हं । 
७-सुसमादिरएल्सस्स, अवितक्स्स भिक्छुणो । 
सव्वतो विप्पयुक्तस्स, आया जाणइ पल्षे.॥ 
6 द्० श्रु & : ७ 
जो साधू भटो प्रकार स्थापित शुभ लेद्याभोको धारण करने 
वाला होता है, जिसका चित्त तकं-वितक्से चचक नटे होत्ता-इस 
तरह जो सवं प्रकारसे विमृक्त होता टँ उसकी ब्रात्मां मनके पर्यवोको 


४२८ तौयंकर वद्धमान 


जान लेती हं--उसे मन.पर्यव ज्ञान उत्पन्न होता हं । 
--जया से णाणावरणं, सव्वं होई ख्यं गयं । 
तओ छोगसदटोगं च; जिणो जाणति केवखी ॥ 
द० श्रु०८:८ 
जिस समय उस मुनिका ज्ञानावरणीय कमं सव प्रकारसे शय-गत 
ह जात्ता ह, उस समय वह्‌ केवल ज्ञानी मौर जिन हो छोके-परलोकको 
जानने कगता हं । 
६--जया से द्रसणाचरणं, सव्वं होई खयं गयं । 
तओ छोगमलोगं च, जिणो पासति केवटी ॥ 
द° श्रु ‰:६£ 
जि समय उस मुनिक्रा ददनावरणीय कमं सव प्रकारसे क्षय 
गतत होता ह, उस सगय बह जिन बीर केवछी हौ लोक~अरोकको 
देखने रगत्ता हं । 
१०-- पडिमाए विुद्धाए, मोदणिल्जं खयं गयं । 
असेसं लोगमटोगं च, पासेति सुसमादिए ॥ 
द्‌० श्रु० & : १० 
परतिज्ञाके विशृद्ध प्र(राधनसे जव मोहनीय कमं क्षय-गत होता ह 
तव सुसमाहित नात्मा अद्ेष--पम्पूणं - रोक मौर यलोकको देखने 


लगता हं 
११- जदा मत्थय सुहए हताए हम्मई तले । 
एवं कम्माणि दम्पति, मोहणिज्जे खयं गयं ॥ 

द्‌० श्रु" 4: ११ 


निस तरह अग्रभाग पर छेदन करनेसे ताडका गुच्छ भूमि प्रर 


गिर पडता है, उसी प्रकार मोहनीय क्के कषय-गत होनेसे सव कम 
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भी.नष्ट हो जतिह्‌ं 1 
१२-सेणावतिमि निहते जदा, सेणा पणस्सत्ति 
एवं कम्माणि णस्संति, मोहणिज्ञे खयं गयं । 
द्‌° श्रु ८:१२ 
जिस प्रकार सेनापत्तिके मारे जाने परस।री सेना नाञ्चको प्राप्त 
होती ह, उसी तरह महनीय कर्मक क्षय गत होने पर सवं कमं नाच 
को प्राप्त होते हं 1 
१३-धूमदहीणो जहा अग्गी, खीयति से निररिधणे। 
एवे कम्माणि खीयति, मोहणिञ्ञे खयं गए 
द° श्ु० ५:१३ 
जिस तरह अग्नि इन्धनके समावमें धूम रहित होकर क्रमश्च क्षय 
को प्राप्त होती ह, उसी प्रकार मोहनीय कमेके क्षय होने पर सर्वे कमं 
क्षयक्तो प्राप्त होते हं । 
१४-चिच्चा ओराखियं वदि नाम गोयं च केवरी । 
आउयं वेयणिञ्जं च; शित्त भवति नीरए ॥ 
दशा० श्रु° ५ : १६ 
कैवरो भगवान्‌ इस शरीरको छोडकर तथा नाम, गोत्त, आयु श्रौर 
वैदनीय कंका छेदन कर कमं रजसे सर्वथा रहित हो जाते ह 1 
१५--एवं अभिसमागम्म;, चित्तमादाय आउसो । 
सेणि-युद्धिुवागस्म; आया सुद्धिसुवागई ॥ 
दशा० श्रु० & : १७ 
हे क्षिष्य { इस प्रकार समाधिके भेदोको जान, राग भौर द्रेषसे 
रहन चित्तको घारण करनेसे शुद्धि श्रेणौको प्राप्त कर श्नात्मा शुदधिको 
प्राप्त करता ह । 


१० : सिद्ध ओर उनके सुख 


१--असरीरा जीवघणा उवडउत्ता, दंसणे य णाणे य। 
सागार मणागार दक्वणमेय तु सिद्धाणं ॥ 
उव¢ सू १४५८ 
सिद्ध अश्रोर~रारीर रट्ति-होति हं। वे चौतन्यघन श्रौर 
केवलज्ञान-केवलदर्शनके सयक्त होते हे साकार भौर अनाकार उपभोग 
उनका लक्षण होता ह । 
२-केवटणाणुवउत्ता जाणं हि सत्वभावगुणभवि । 
पासति सन्वओ खट्टु केवकदिष्धीअर्णतािं ॥ 
उव ० सू १७६ 
सिद्ध केवलन्ञानसे सयुक्त होनेसे सर्वभाव, गुणपर्यायको जानते द 
ओर अपनी यनन्त केवल दुष्िसे सवंभाव देखते हूं । 
३--णवि अस्थि माणुसाणं तं सोफ्खं .ण विय सव्वदेवाणं । 
जं सिद्धाणं सोक्खं अव्वावाह्‌ं उदर्यषाणं॥ 
उव० सरु° १८० 
भ मनुष्यके एसा सुख होता हं श्रौर न सव देवोके जसा किश्रव्या- 
वाध गणको प्राप्त सिद्धोके होता हं) 
४--जडइ णाम कोई मिच्छौ णगरगुणे बहुवि वियाणं तो! 
ण॒ चष्ट॒ परिकदेड' उवमाए तर्हिं अरसंतीए ॥ 


सिद्ध गौर उनके सुख ४८३२१ 


इय सिद्धाण सोषखं अणोवमं णत्थि तस्स अयरन्म॑। 
किचि विसेसेणेत्तो ओवम्ममिणं सुणह बोच्छं। 
उव ० सू १८३; १८४ 
जसे कोई म्लेच्छ नगरकी मनेक विघ विशेपत्ताक्रा देख चुकने पर 
भी उपमा न मिलनेमे उनका वर्णान नह कर सक्ता, इसी तरह सिद्धा 
का सुख अनुपम दोहाहं 1 उनको नुलना नही ही सकेती। 
५- जदह सव्यकासगुणियं पुरिसो सोत्तृण मोयणे कोई । 
तण्हा हहाविसुको अच्छल् जहा अमियरिन्तो ॥ 
इय सव्वकार्षिन्ता अञं निव्वाणसुवगया सिद्धा । 
सासयमव्वावाह च्छिति रदी सहं पत्ता 
उव० सू० १८६७ १८६ 
जिस प्रकार सवं प्रकारके पाचो इन्दरियाक्रे भागक प्राप्त हुजा 
मनुप्य भोजन कर, क्षृषा मौर प्याससे रह्तिहौ अमृत्त पीकर तृप्त 
हए मन्‌ष्यकी तरह हंता हं उप्त तरह अतुरू निर्वाण प्राप्त सिद्ध सदा 
काल तृप्त टोत्तेटै। वे शार्वत्त सुखको प्राप्तकर भव्यावाचित्त मुखी 


>, „५ 


रहते हं । 
६ सिद्धत्ति य बुद्धति य पारगयत्ति य परं पररप्यत्ति 
उम्युक्कम्मक्दया अजरा अमरा अस्मा य॥ 
उव्‌? सू १८७ 
सं कायं सिद्ध होनेसे वे सिद्ध हं सवं तत्तवके पारगामी हनेसे वृद्ध 
हे, सस्तार-समृद्रको पार कर चूके होनेसे पारगत्त हे, टमेदा सिद्ध रहभे 
इससे परंपरागत हं 1 
७-- णिच्छिण्णसव्बदुषखा जाद्जरामरणवद्धणविुच्छा । 
अव्वावार्हं सुक्खं अणुहोति खासयं सिद्धा ॥ 
उव० सऽ १६८ 
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वै सव दु ल्लोको छेद चूकेहोतेहे। 

वधनसे बिमुव्त होते ह । 

सश्तृत्त सिद्ध होते ह । 


< अनतुर सुहसागरगया अन्वावाहं अणोवमं पत्ता 
सन्वमणागपमद्धं चिति खदी खददं॑पत्ता॥ 
उव० सु० १८६ 
वे मतु सु-स।गरफो भाप्त होते हे, वे अनुपम अन्यावाघ सुखको 
श्राप्त हृए होते ह । मनन्त चुलको प्राप्त हृए्‌ वै अनन्त सुखौ व्त॑मान 
भ्रनायत सभी काल्मे वैसे ही सुखी रत्ते हं । 


वे जन्म, जरा भौर मरणएके 
वे श्रन्यावाव सुखका अनुभव करतेहे भौर 


११ : दुम घुख्म 


१- मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा ह हिसगा) 
इय जे मरन्ति जीवा, तेसि पुण दुहा वोद ॥ 
उत्त० ३६ : २५४ 
जो जोव मिथूयादलंनमे रत हे, जो निदान--फकर पानेकी कामना 
-- परहित हे तथा जो हिसामे प्रवृत्त है- एसी स्थितिमे जो जीव मरते 
है उनके लिए पुन. बोधि--सम्यकूत्व-का पाना दुलभ हं । 
२-सम्मरद॑सणरत्ता, अनियाणा सुक्करेसमोगाढा । 
इय ञे मरन्ति जीवा, तेसि युख्हा भवे वोद ॥ 
उत्त० ३६ : २५६ 
जो सम्यक्ददानमें जनृरक्त, निदान~--फल-कामनासे रदित गौर 
शुक्ललेदयामे प्रतिष्ठितं हं--एखौ स्थितिमं जो जीव मरते हं, उनके 
किए बोषि--सम्यकत्व--सुखम दोत्तार्‌। 
३--मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा कण्हटेसमोगाटा । 
ह्य जे मरन्ति जीवा, तेसि पुण ददा गोदी ॥ 
उत्त० ३६ : २५७ 
जो जीव मिथूयादन्चेनमे रत, निदान--फर कामनासे सहित तथा 
कृष्णलेद्यामे प्रतिष्ठित हे, इस भ्रकारको स्थिततिमें जो जीवे भरते ह 
उन्हे पुन. बोधि प्राप्त होना दुम हं । 


४२४ दुकंभ सुलुभे 


४ - जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करति भिण । 
अमला असंकिच्ट्टि;ः ते दयति परितच्संसारी॥ 
उत्त० २६ : २६१ 
जो ऊव लिन चचनोमे अन्‌ रक्त, जिनं वचनोके अ्नुनार भावे 
आचरण करनेवाले, भ्रमल--मिथयात्व-मर मौर रागादि क्लेषोसे 
रहित है, वे परितससारी-पसारका छोटो करनेवाके हतिदे) 


१२ : दिग्मूढ 

१--वणे मूटधे जदा जन्तू, मूढे नेयाणुगामिए । 
दो बि एए अकोविया, तिव्वं सोयं नियच्छई 1 
अन्धो अन्धं पं नेन्तो, दूरमद्धाण गच्छ्‌ । 
आवज्जे उप्पह जन्तू, अदु वा पन्थाणुगामिए ॥ 
एवमेगो नियागद्रीः धम्ममराहगा वयं | 
अदु वा अहम्ममावजञ्जे, न ते सन्वञ्जुयं वए ॥ 


सू ११1२: १८ १६.२० 
जंसे वनमे भृका कोई दिग्म्रढ जोव दूसरे दिग्मृढ जीवका 
अनृसरण कर ठीक रस्नि पर्‌ नही आता श्रौर रास्तेको नही जाननेसे 
दोनो ही तीत्रे रोकको प्राप्त होते हे 1 
जसे एक अन्या दुसरे भ्रन्धेको मागं दिखाता हआ दूर निकेल 
जाता हया उत्पथमे चछ अगएता याउल्टे पथ पर चछा जता रह 
उसी तरहसे कई मुक्तिकी कामना रखनेवाठे समन्षते हं कि हम घमं 
की आराधना कर रह हं परन्तु सिथूया धमं पर चर्नेसे वे सवया 
ऋनज्‌--सरल--मार्गंको नहो पते । 
-एवमेगो वियक्काहिं? नो अन्नं पञ्ुवासिया 
अप्पणो य चियक्कार्ि, अयमज्जुहि दुम्मई 11 
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एवं तक्कराइई साहेन्ता, धम्माधम्मे अकोविया | 
डुक्खं ते नातु न्ति, सडणि पञ्च जहा ॥ 
सू०१,१।२;:८२१७२२्‌ 
कईटएसे हे जो केव कृतके ही किया करते हं गौर दुरे सच्चे 
होत्तो भौ उनकी पर्युपा्ना नही करते! दुर्मति श्रपनी तक्ष ही 
सोचते रदते कि उनकामगंही सरल हुं । इस प्रकार श्रपनो पक्षमे तकं 
कृरते हुए तथा घर्माधमको नही जानते हए एसे छोग पीजरेमे वधे ९ 
पक्षीकी तरह दु सका अन्त नही कर सकते । 
३-- सयं स्यं पसंसन्ता, गरहन्ता परं वयं ।` 
जे उ तत्थ विरस्सन्ति, संसारं ते विरस्सिया ॥ 
सू०१, १।२: २३ 
अपने-अपने मतकी प्रशसा करनेर्मे मौर दूसरःके मतकी गर्हा 
निन्दा करने ही जो पाण्डित्य दिखाते हे वे ससारमे वषे रहते र- 
उसके पार नही पहुचते 1 
४--ते नावि संधि नक्चा णं न ते धस्मविङ जणा। 
जेतेडउ बाद्णो एवं, न ते ओर्हतराहिया ॥ 
सू १६१। १:२० 
इन स वादियोको न सच्चे ज्ञानकौ सवर हं मौर न सच्चे घर्मं 
कागान। इसलिए वे सप्तार-समूद्रको नही त्तिर सक्ने। 
४--नाणाविदहाई दुक्खाइ'› अणुहोन्ति पुणो पुणो । 
संसारचक्रवारम्मि, मच्चुवाहिजराङरे ॥ 
१४ १।१: २६ 
जरा-मृत्यु मौर व्याधिते पूर्णं इस ससार-चकरमेवे एसे कुत्वा 
वार बार अनेक प्रकारके दुख भोगते रहते हे) 


मूढ ४३७ 


७-जहा अस्साविणि नावं, जाइअन्धो दुरूदिया । 
इच्छ पारमागन्तु, अन्तरा ` य ॒विसीयई ॥ 
एं तु समणा एग, मिच्छदिद्री अणारिया । 
संसारपारकंली ते, संसारं अणुपरियटट्न्ति 11 
सू ११।२:३१; ३२ 
जिस तरह छंदवालो फूटी नावमे वेखकरर पार जानेको इच्छा 
करनेवाके जन्मान्ध पुरूष पार नही षासक्ते मौर वीचमेदही इवते 
ह इसी तरहसे कई अनार्यं भौर भिथूयाटृष्टो श्वमण ससारक्े पार 
पानेकी श्राकाक्षा रखते हुए मी ससारभे हौ गते खाया करते हं । 
८-सुद्धं मगगं ` विरादित्ता, इदहमेगे उ दुम्मई \ 
उम्मग्गगया दुखं, धायमेसन्ति तं तहा ॥ 
सू १, ११:२६ 
शुद्ध मागंकी विरभधना करते हुए कई दुमेति उन्मागं पर चले 
जाते हं भौर ( कमोकिा संचय कर ! दुख ब्रौर घातको प्राप्त होतेह । 
£-इम च॒ धम्ममायाय, कासवेण पवेदयं । 
तरे सोयं महाघोरं अत्तत्ताए परिव्वए ॥ 
सृ© १४११८३२ 
कारयप भगवान महावीर द्वारा कहे हए ध्मके ग्रहण करनेसे 
मनृष्य इस ससार-रूपी घोर सभ द्रवे पतिर जाताहं। इसकिए 
भात्माक्तौ रेक्षाकरे जभिग्रायसे मृमृक्षु इसी मागमे विहार करते हे । 


१ ¦ अनाथ 
१--जो पत्द्त्ता ण महव्वय!ई', सम्म च नो फासयद पमाया । 
अभिगह्पा य सेसु गिद्धे, न मृ लिद्ड बंघण से । 
उत्त० १० : ३६ 
, जोप्रत्रजित हो बादमे प्रमादके कारण महात्रतोकरा समृचितत रपसं 
पालन नही करता, जो आत्म-निग्रही नही होता मौर रसमे गृध हाता 
ह, वह्‌ सस्रार-वन्धनकी जडोको मूरंसे नही उखाड सक्ता । 
२--चिरं पि से मुडर्ई भवित्ता, अथिरव्वए तवनियमेहि भह । 
चिरं पि अप्पाण किरेसइत्ता; न पारए होड हु संपराए। 
उन्त॒० २० : ४९ 
जो चिरकरालसे मृड होकर भी व्रतम स्थिर दही होता गौर तप 
नियमोसे नष्ट होता, वह चिरकार तक ध्रात्माको क्लेश पहुचाने 
पर भो इस ससारका पार नही पाता । 
३-पोल्छेव सुद्धी अह से असारे, अयतिए करूडकदावणे वा । 
राढामणी वेसखिवप्पगासे, अमहग्ए होड हु जाणषसु ॥ 
उन्त० २०:४२ 
जिस तरह पदी मृही जौर विना छापृका खोटा सिक्क्रा श्रसार 
होता ह, उसरी तरहं जो ब्रतोमे स्थिर नही होता उसके गृण हीन वेपकी 
कीमत्त नही होत्ती- वह प्रप्तार ही होत्ता हं; क्योकि वद्यं मणि की 
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तरह प्रकशि करता हुवा भी काच जानकारके सामने मृस्यवान नही 
टीता। 
® विसं ठ॒पीयं जह कालक, दणाई सत्थं जद छुगदीयं। 
एसो वि धम्मो विंसभोववन्नो, दणाड वेया इवाविवन्नो। 
उ० ० : 9 
जिस तरह कालकूट विप पौनेवलिको मारता हू, जिस तरद उल्टा 
ग्रहण किया हृश्ना शस्व रस्त्रघारीको ही धातक होता ह गौर जिस तरह्‌ 
चिधिसे वश नहीं किया हषा वत्ता मस्परधारीका ही विनाश्य करता है, 
उसी तरह विषयकौ पूनिके रर्‌ ग्रहण किया हृश्ा धमं मात्माके 
प्रतेनकादही कारणदहोताह्‌ं। 
५--सीर लिगं इह धारडत्ता, उसिर रयं जीविय वूहुइत्ता । 
अरसंजए रसंजञयङिपमणे, विणिघायमागददर से चिरंपि ॥ 
उ० २० : ४३ / 
जो दुरचारी कवक रजोहुरणादि वाह्य वेषको रखता, जो पेट 
पुत्तिके किए हौ सावु खिगिको धारण करताहं श्रौर जो भ्रसयमी होनें 
प्रभी स्षयमी हौनेका दिखाव करताहं वह चिरकाल तकदुखौ 
हृण्ता ह 1 
‡-- विरद्धिया नग्गर्दै उ तस्स; जं उत्तमट्रः विवज्ासमेड । 
हमे चि से नस्थि परे चि खोर दुहओ वि से किन्मद्‌ तत्थलोए ॥ 
ॐ० २०; ४६ 
उप्षका नग्नभाव निरथं हं, गो उत्तमार्यमे विपर्यास करता ह- 
पुरुषार्था नही होता । वह्‌ न इस छोकका होता हु, न परलोके का॥ 
ब दृह भव गौर पर भव दोनाको छोत्ताहं। 
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७-न तं अरी कंटेत्ता करे, जं से करे अप्पणिया दुरप्पा । 
से नादिई मच्चुमुं तु पत्ते, पच्छाणुतवेण दयाविहूणो ।! 
उ० २० २ ४८ 
दुरत्मिा अपना जो जनिष्ट करतीहं वह्‌ कटछेदकरनेवाखा चेरी 
भो नही करता । दुराचारी मपनी श्रात्माके चछिषएु सवके वडा दया 
हीन होता हं, पह उसे प्रपन कर्मोका माननी होता परन्तु जव 
वट मृत्युके मुखमे पहुचता ह तो पछताता हुभ्रा बहुत द खी दता हे । 
<८--एमेवहा्वङ्कसीरख्वे, मग विरादित्त॒ जिणुत्तमाण 1 
कुररी विवा मोगरसाणुमिद्धा, निरट्सोया परितावमेड 1 


० २० : (० 
गो स्वछद, कुशोर प्रौर निरविपधारी होता हं मौर जो उत्तम 


लिन मागेकतौ विराधना कर टटोजोको तरह रस मोगमे गृ होता है, 
उसका वादमे प्रछत्ताना निर्यंक हं । 


२: ब्राह्मण कौन !? 
१--न वि मुडिएण समणो, न ओंकारेण व॑मणो। 
न यणी रण्णवासेणं, इसचीरेण न तावसो ॥ 
उत्त” २८ : ३१ 
सिर मुडा ठेने माच्रसे कोर श्रमण नही होता, ओम्‌" के उच्चारण 
माचरे कोई ब्राह्मण नदी द्योता, भरण्यवास करनेमात्रसे कोई मृनिनही 
टोत्ता ओीरन वल्कल चीर धारण मानसे तापस होता ह। 
--समयाए समणो होड: व॑भचेरेण बंमणो । 
नणेण य यणी होड, तवेणं होड तावसो ॥ 
॥ उत्त २४ ; ३२ 
समभाच्सेही कोई श्रमण होता हं गौर ब्रह्यचग्रसे ही कोई 
बराह्मण, जानसे ही कोई मृनिदहीता्ह मीर तपसे ही कईं तापस! 
३--कम्युणा वंमणो दोहः कम्युणा दोडई खत्तिओ । 
कृम्मुणा वइसो होड, सुदो हवद कम्युणा ॥ 
उन्त० २५ : ३३ 
क्म॑सेहीको्दब्रह्मणहोताहं मौर कमसेही क्षत्रिय । कमस 
ही मनुष्य वैद्य होता हं गीर चुद्रभी कर्म॑सेही। 
४--जो छोय वंमणो बुत्तो, अग्गी वा महिंभो जहा । 
सथा सठसंदि्, तं धयं वुूम माणं ॥ 
उत्त० २९ : १६ 


ब्रह्मण कौन ? ४ 


जिभे कुश पुरुषोने ब्राह्मण कहा है तथा जो -लोकमे अग्निकी 
तरह पूज्य ह, उसे हम सदा कुशल पुरुष द्वारा कहा हुभा ब्राह्मम 
कहते हं 1 
{-जो न सञ्जइ आगन्तु, पच्वयंतो न सोय । 
रमइ  अस्वयभणंमि, तं वयं चूम माणं ॥ 
उन्त० २४ : २० 
जो च्राए हए सम्बन्धियोमे प्रीत्तिवान नही होत्ता, जो जाति समय 
शोक नही करतां गौर जो भ्रायं वचनोमे सदा अनुरक्त रहता हं, उत्ते 
हुम ब्राह्मण कहते 1 ' 
६-जायरूवं जहामहू, निद्धन्तमरूपावगं । 
रागदोसभयाैयं, तं वयं वूम॒माहणं ॥ 
उत्त ० २६ : २९१ 
जो अग्निम तपाक्रर शद किये भ्रौर धि हए मोनेकी तरह पाष- 
मल रहित्त होता ह तथा जौ राग-देष मौर भयसषे शून्य होता हं, उ 
हम ब्राह्मण कहते हं 1 
७--तवस्सियं किसं दन्तं, अवचयम॑ससोणियं 1 
सुव्बयं पत्तनिब्वाणं, तं चयं चूम माणं ॥ 
उन्त० २८ : २२ 
जो तपस्वी हं, छश्च हु, जितेन्द्रिय हं, तप साघनात्ते जिसमे रक्त 
मौर माप्त सूखा दिया हे, जो सुव्रती हे मौर जिसने क्रोध, मान, म्या 
भौर लोमे मृक्तिपालीहै, उसे हम ब्राह्मण कटते हं । 
८--तसे पाणे चियाणित्ता, संरदेण य यावर । 
जो न दिस तिबिदेणं, तं वयं दूस महण ॥ 


उत्त २ ५ : ०३ 


+ तीर्थकर वर्धमान 


, जो वमर (चलन फिरनेवाछे) श्रीर स्थावर (स्थिर) जीवोको मच्छ 
तरह जान कृर उनक्रौ तीनो प्रकारसे कभी हता नही करता, उसेहम 
व्राह्मण कहते हे । 

&-कोहा वा जइ वा हासा, छोहा वा जइ वा भया । 
सलं न वयद जो, तं वयं वूम माहणं॥ 
उ० २६ : २४ 
जो क्रोध, हसी-मजाकः, छोभ, भय इन किसी भी कारणेति नूठ 
नही बोता, उसे हम ब्राह्मण कहते हे 1 
१०--चित्तमतमचित्तं वा, अप्प वा जई वा वहु 
न गिण्ई अदत्तं जो, तं वयं वृूम माणं ॥ 
उ० २५: २५ 
जो सचित्त या अचित्त कोद भी पदाथ; थोड़ाया मधिक कितना 
ही क्योनद्भ, माक्तिकके दिए विना ग्रहण नही करता, उसे ह्म 
ब्राह्मण कहते हं । 
११ दिव्वमाणुसतेरिच्छं जो न सेवई महणं । 
मणसा कायवक्केणं, तं वयं वूम॒माहण ॥ 
उ० २६: २६ 
जो देव, मनुष्य तथा तिर्यञ्च सम्बन्धी सभौ प्रकारके मुना 
मन, वचन मौर श्चरीरसे सेवनं नही करता, उसे हम ब्राह्मण कहते द । 
१२ जदा पोम्मं जले जाय नोव छिप्पद वारिणा । 
एवं अछिन्तं कमेर्हि, तं वयं वूम मादणं ॥ 
उ० २५ : २७ 


निस तरह कमर जलमे उत्पन्न होकर भी जल्से लिप्त नहा हत्त, 


बराह्मण कौन ? ४८७ 


इसी प्रकार भोगोमें उस्पन्न होकर भी जो उनसे सर्वथा मल्प्ति रहता 
हं, उसे हेम ब्राह्मण कहते दे 1 
१३--अखोल्यं सुहाजीवि;, अणगारं अकिचणं । 
असंसत्तं गिद्य, तं वयं वूम महणं (1 
जौ लोपौ नही दहे, जो पेटके किए सग्रह नही करता, जौ धरवार 
रहित टै जो प्रक्रिचनह, मौर जो गृहस्थोसे परिचय नही करता, 
उपति ब्राह्मण कहते ह । 
१४--जदहित्ता पुव्वसंजोगं, नाद्रसगे य बन्धवे | 
जो न सञ्ज भोगे, तं बयं वृस माहणं ॥ 
उनत्त० २५८ : २८२६ 
जो पूर्वं संयोग ( स्त्री, माता-पिताके मोह-पाङ्च ), जाति विरादरो 
श्रौर वान्धवोक्रो एक व्रार छोड चुकने प्रर फिर भोगोमे ्रनुरक्त नही 
होता, उसे हम ब्राह्मण करते हं 1 
१५--एए पाठकरे बुद्ध; जहि होड सिणायओ। 
सन्वकम्मविगिम्मुक, तं वयं वूम॒मादणं ॥ 
वृद्ध पुरुषोने जो गृण वतकाए्‌ हँ, उनसे उयृक्त होनेसे ही कोई 
स्नातक होता हं । जो सव कमेसि मृक्तहोतादहं"उसेही हम ब्राह्मण 
कहते हं 1 
१६--एवं गुणसमाउत्ताः जे भवन्ति दिडत्तमा । 
ते समस्था समुद्धक्तुः परमप्पाणमेव च ॥ 
० २५ : २३४३६ 
इस भाति उत्तम गूणोसे सक्त जो द्िजौत्तमदहोतेहे, वेदी भषना 
तथा दसरोका उद्धार करनेमे समथं द। 


1 


३ : कुशी 


१--एवमेगे उ पासत्था, पर्नवन्ति अणारिया । 
इत्थीवसं गया वाखा; जिणस्रासणपरंमुद्ा ॥ “ 
स्तरीके षश हए तथा सदाचारमें दीले कई मखं अनार्यं जिन लासन 
से प्रराद्धमृख हो इस प्रकार कहते हं : 
२--जहा गण्डं पियं वा, परिपीलेल अुहुत्तयं । 
` एवं विन्नवणित्थीु, दोसो तत्थ कओ सिया ॥ 
जसे षटुन्सी भरथवा फोड़को महतं भर दवा दिया जाता रहे, उसी 
तरह समागमकी पाथना करनेवाली स्वीक साथ समागम करना चाहिए, 
इस कार्यम दोष फेषे हो सकता हं ? 
२--जदहा मन्धादणे नाम" भिमिय भुखदै दगं । 
एवं विन्नवणित्थीषु, दोषो तत्थ कृञ सिया ॥ 
जसे मेड या पिङ्ग नामक पक्षिणा विना हिलाए्‌ जरू पीती हे, उसी 
तरह समागमङ् प्राना करनेवाली स्त्रीक साय समागम करनेसे किती 
को पौडान होनेसे इसमे कोई दोष" कंसे हो सकता हं ? 
४--एवमेरो उ पासत्था, मिच्छदिटी अणारिथा | 
अज्मतोबवन्ना कमेः पूयणा इव तरुणए ॥ 
सू० १ ३।४: €; १० १९१४ १३ 


१--जहा विहय पिङ्गा 


कुशील 


४४८९ 
इस तरह कितने ही शीलश्चष्ट, मिथूया दृष्टि तथा अनार्यं पुर्प 
क[(ममोगमं वसे ही अ्रत्यन्त मृदिति रहते हौ जसे पूतना डाकिनी 
- बालको पर। 
--अणागयमपस्सन्ताः पच्चुप्पन्नगवेसगा । 
ते पच्छा परितपन्ति, खीणे आउम्मि जोन्वणे ॥ 
सृ०१ ३। ४:१४ 
मविष्यमे होनेवाले दूखोकौ गोर न देख जौ कैवर वतमान सुखको 
खोजते दं वे मायु मौर यौवन क्षीण होने पर पद्चाताप केरते हं 1 
६--अर्वंमयारी जं केदः ्वभयारी त्ति ह॑ बए। 
गददेव्य गवा मज्छैः विस्सरं नय नदं ॥ 
` दशा०श्रु० ६:१२ 
बरह्मचारी नदहोतिहृएभीजीमेवब्रह्यचारी ह, एषा कहता हँ 


» वह्‌ 
गायोके वीचमें गर्दमकी तरह विस्वर नाद करतार । 


8 : वस्त्र भौर माभ 


पन्ना समिक्खए धम्मं तन्तं तत्तविणिच्छयं । 
छत्त० २३:२५ 
पचयत्थं च छोगस्सः नानाप्रिहविगप्पणं। 
जत्तरधं गहणत्थं च, छोए छिगप्पयोयणं । 
अहं भवे पडन्ना ॐ, मोक्लसव्भूयसाहणो । 
नाणं च ठंसणं चेव, चरित्तं चेव ॒निच्छए ॥ 
उत्त २३ : ३९-३३ 
प्रञ्ासे हौ धमे अच्छी तरहदेखा जतां मौर उस्केद्वारा्हु 
तच्वका विनिस्वय होता है 1 
नाना प्रकारकी वेषभूपा लोगोको प्रतोन्किलिएह। स्यम याः 
के निर्वाहुत्तथामे सूह इस वातकी स्मृतिरे ल्िए्ही छोकमे छि 
का प्रयोजनहं। 
ज्ञान, देन मौर चारित्र यहौ निरचय रूप्रसे मोक्षकी साधना द-- 
इसमे तीर्थंकर एक मत ह्‌ | 


९ ; पापी श्रसण 
१-दुद्धददी विगङओः, आदरेड अभिक्खणं 1 
अरए य तवोकम्भे, पावसमणे त्ति वुचई 11 
इत्त० १७: १५ 
जो दुघ, दही आदि विकृतियोका वार-वार बाहार करता ह श्रीर 
जिसे तप-कर्ममे रत्ति नही वह पापी श्रमण कहा जाता ह । 
सयं गोहं परिच्चल्, परगेर्हसि बावरे । 
निमित्तेण य वेवहरड, पावखमणे ति वुचई 1 
उत्त० १७ : १८ 
जो प्रपना घर छोड कर पर घरोमे काम करता हं गौर निमित्तसे 
--शुभागूम वतलछाकर--न्यवहार--माजीविक्रा-- करता हं, वह्‌ पापी 
भमण कहा जतां 
३--दवदवस्स चरईै पमत्ते य अभिक्खणं । 
उरकंघणे च चण्डं यः पावससणे त्ति वुचई 1! 
उत्त० १७ : ८ 
जो शीघ्र -शौघ्र चलता ह, उन्मत्त होकर वार्-वार जालादिका 
उत्छब्रह फट वाताहं गौर क्रथो रह, वहु पापी श्रमण कटटता हं । 
४--जे के उ पच्थईैए, निहासीछे पगासस 1 
भोका पेच घुं सुभ, पावसमणे चि वुतड ॥। 
उत्त० १७ : ३ 


४५२ तीर्थंकर वद्धमान 


जो कोई भत्रजित होकर श्रत्यन्त निन््राश्ीर श्रौर्‌ मालसी होत्ता 
हं भौर खा-पीकर सुखसे सोत। रदत हं वह्‌ पापी श्रमण कहा नाता हूं । 
‰-आगयरिययवज्काएर्हि, सुयं विणयं च गाए । 
ते चेव सिसई बारे, पावसमणे तति वुच्चई ॥ 
उन्त० १७ : 
जो मूखं भ्राचायं भौर उपाध्यायस्रे शरुत भौर विनय ग्रहण कर 
उन्दीकी निन्दा करताहं वह्‌ पापी श्रमण कटुकाता हं । 
६&--सम्मदमाणे पाणाणि, बवीयाणि हरियाणि य | 
- अरसंजए संजयमन्नमाणे, पावसमणे त्ति बुई ॥ 
उन्त० १७ : ६ 
जो प्राणी, बीज भौर हरी वनस्पत्तिका मर्दन करता हमा 
असयमी होने प्रर भो श्रपनेको सयमी मानता ह, वहू प्रापो श्रमण कह 
रताहं । # 
७--वहुमाई पञुहरी, यद्धे दद्ध अगिग्गहे । 
असंविभागी अचियत्ते पावसमणे त्ति बुव ॥ 
उत्त १५ : ११ 
जो अत्यन्त मायायी, विना विचारे बोलनेवाका, महकार, छोभी, 
अनिग्रही, भ्रसविभागी मौर प्रेमभाव वहीं रसलनेवाक्ा होता हुं, वह्‌ पापौ 
श्रमण कहकाता द 
८-विवायं च उदीरेड, अहम्मे अत्तपन्नहा । 


बुग्गहै कलहे त्ते, प्रावसमणे ति बुचदं ॥ 
उत्त० १५७: १२ 


जो धिवाद को खड़ा करता हं, जो अधर्मे श्रात्मप्रज्ञा--नुद्धिवाला 
है मौर युद्ध भौर कलहे रत हं, बह प्रापो श्रमण कहकाति। ह । 


& ¦ परमार्थ 


१--जो सदस्स॑ सहस्साण, मासे मासे गवं दए 1 
तस्सावि संजमो सेओ, अदिन्तस्स वि किंचण ॥ 
उन्त० £ : ४० 

जो प्रतिमास दस दस छखाख गायोका दान देता हं, उसकी श्रपेक्षा 

कृ भी नदरी देनेवाले स्यमीका सयमध्रेष्ठहं। 

२-सन्ति एगे्दिं भिक्खु्िः गारत्था संजसुत्तरा । 
गारत्थेहि य सव्वेहि, साहवबो संजसुत्तरा ॥ 
उन्त० & : ०० 

कई करई भिक्षुोतितो गृहस्य ही सयममं उत्तम होतेह परन्तु 

सादृ पुरुप समी गृहस्योते संयममें उत्तम होतेह 
३--चीराजिणं नगिणिणं, जडी संवाडि युण्डिणं । 
एयाणि टि न तायन्तिः दुस्सीटं परिचागयं ।। 
उत्त० ५:२१ 

वल्कल्के चौर, मृग-चं, नग्नता, जटा, संघाटि-- कथा, सिर मृडन 


इत्यादि नाना वेप दुराचारी पृत्पक्री जरामौ रक्षा नही कर सकते । 
४--पिंडोए व्व दुस्सीे, नरगाओ न सुच्चई । 
भिक्खाए चा गिहस्थे वा, सुव्वए कम्मई दिवं ॥ 
उत्त० &: २२ 


* ७ क 
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भिक्षा मागक्रर जीवन चल्नवाखा भिक्षु भौ अगर दुराचारी 
हं तो नरके नही वच सकता । भिक्षु हो या गृहस्थ, जो सूत्रही-- 
सदाचारी--दटोता ह वेह स्वर्गंको प्राप्त करता हं । 
५--पडन्ति नरष धोरे, जे नरा परावकारिणो। 
दिव्वं च गई' गच्छन्ति, चरित्ता धम्ममारिथं ॥ 
उत्त> १८ : २८ 
(साधुहोया गृहस्य) जौ मनुष्यपापी होतेह वे घोर तरक 
गिरते हं भ्रौर आयं धमं--सत्य धमक जौ अनुसरण करते ह वे दिव्य 
, गत्ति मे जाते हे। 
ई--वस्थगन्धमरुकार ईत्थीओ सयणाणि य । 
अच्छन्दरा जे न भजन्ति, न से चा त्ति उच ॥ 
द्०२:२्‌ 
वस्त्र, गन्ध, मलकार स्तिया भौर शयन इनके भ्रभाघसे जो इनका 
मोग नही करता वह कोई त्यागी नही कहा गयाहूं। 
७--जे य कन्ते पिए भोए, द्र वि पिष्टि्व्व । 
सादीणे चयई भो, से हु चाई त्ति च्च ॥ 
द्०२:३ 
जो मनुष्य सुन्दर मौर भिय मोग उपलन्ध होनें प्रर भी उनसे मृह 
फेरत है-- उन्हे पीठ दिखा देता हं मीर जो स्वाघौन भोगोको भौ 
व्यायता हउसेही सच्चात्यागी कहाग्या हें। 


७ ; मद्‌ 

१-जे यावि अपं बघुमं ति मत्ता, संखाय वायं अपरिक्ख छन्ना । 

तवेण बाह सदि ति मत्ता, अन्नं जणं' पस्सईइ विम्बभूयं | 

एगन्तक्डेण उ से पठे, न विज्ईै मोणपयंसि गोत्ते। 

जे माणणटूण विउक्कसेल्ना, वाघुमन्नतरेण अबुज्फमाणे ॥ 

सू १, १३:८६ 

जो श्रपनेक्तो सयमी समन्ल, माने करता, परमाथी परख न 

होने पर भी जो अपनेकोज्चानीमान वडाईकरताहुं ओौरनजोमेही 

तपस्वी हू, एसा गमान करता हुआ दत्तरेको परछारईकी नाई देखता 

है, वह्‌ कर्म॑-पाञ्च मे जकड़ा जाकर--नन्म मरणकरे एकान्त दु खपूणं 

चक्रमे घूमत्ता हुं । एसा पुरुप सयमर्पी सर्व॑ज्ञमान्य गौत्रमे श्रधिष्ट्ति 

नही होता 1 जो मनका चूखा सपनी बडाई करतां भीर सयम 

धारण करने पर्‌ भी भभिभानी होता हं, वह्‌ परमार्थको नह 
समता 1 


२-जे माणे खत्तियजायए वा, तहुगगपुत्तं तद ङेच्छई घा । 
जे पञ्बरईए ॒प्रदत्तभोरईै, गोत्ते न जे थच्मडइ माणवद्धे ॥ 
सू १३ १३:१० 
बराह्मण, क्षत्रिय, उग्नपूत्र व कऊेच्छविय, कोई सौ जिसने घरवार छोड 
प्रतरज्याखेखोहुं गौरजो द्ुसरेके दिए हृएु भोजन प्र ही जीवन 


४५६ तीर्थकर वदमान 
चकाता हं, उसे श्रपने मानस्पद शौवका श्रभिमान नही होना चाहिए । 
३-न तस्स जाई ब कुं ब ताणं, नन्नत्थ विल्ञाचरणं सुचिण्ण 1 
निक्खम्म से सेव गारिकस्मं, न से पारए होड विमोयणाए \। 
सू १; १३:११ 
गो्राभिमानीको उन्ती जाति व कुल शरणमूत-रक्षाभूत नही 
हो समते! बुमाचरित विद्या श्रौर चरण-धममके सिवा श्रन्य वस्तु 
नही जो उसक्ती रक्षा कर सके! जो घरवारसे निकल चुक्ने प्रर भी 
गृह-कर्मोकि! सेवन करता हं, वह्‌ कमं मूक्त होकर ससारके पार नहीं 
पटुचता । 
४-निर्िकचणे भिक्यु शुद्ध्जीवी, जे गारवं दो सिलोगकामी । 
आजीवमेयं तु अचुज्फमाणोः पुणो पुणो विष्परियासुवेन्ति ॥ 
सू १ १३:१२ 
निर्स्किचन भौर नखे -सूङे आहार पर जीवन चकानेवाला निक्षू 
होकर मी जो मानप्रिय भीर स्तुत्तिको कामनावाला होत्ता हे, उसके 
वेष केवर भाजीषिकाके लिए होत्ता ह॑ । परमाथेको च जन वह्‌ वार- 
वार ससार-घ्रमण करता हं] 
४--जे भासवं भिक्छु सुसाुवाई, पडिदाणवं दोद विसारए य । 
आगाढपन्ने खुविभावियप्पा, अन्नं जणं पल्नया परिहवेल्ना ॥। 
एवं न से दहो समादिपनत्ते, जे पञ्नवं भिक्स विडकरसेजा । 
अवा चि जे ऊाहमयावछिते, अन्नं अणं सिखड वाल्पन्ने ॥ 
सु० १ १३ १३१४ 
आपाका जानकार, हित-मित वोशनेवाला, प्रतिभावान, विक्षारद, 
स्थिर प्रन ओर भामाको घमं मावमे लीन रखनेवाला-रेा भी जौ 


मद ४५७ 


स।धु भषनी प्रजञास्े इसरेका तिरस्कार करता हं, जो लाम-मदसे अव- 
लिप्त हो दूसरेकी निन्दा करता हं मौर अपनी प्रज्नाका मभिमान रखता 
है वह्‌ मूखं वुद्धिवाल्ा पुरूष समाधि प्राप्त नही कर सकता] 
६--पन्नामयं चेव तवोमयं चः निन्नामए गोयमयं च भिक्छू । 
आजीवगं चेव चडउत्थमाहुः से पण्डिए उत्तमपोग्गले से ॥ 
सू ९ १३:१५ 
परज्ञा-मद, तप-मद, गौत्र-मद भौर चौथा माजोविकाका मद-इन 
चार मदोको ही करनेवाला गिस्पृह भिक्षु सच्चा पण्डित मौर उत्तम 
श्रात्मावाला होता हं] 
७--मयादं एयाईं विगिच्च धीरा, न ताणि सेवन्ति सुधीरथम्मा । 
ते सव्वगोत्तावगया महेसी, उच्चं अगोत्तं च गति वयन्ति ॥ 
उत्त० १; १३ : १६ 
जो घीर परप इन मदोको दूर कर धर्मम स्विरवृद्धि द्‌ इनका 
सेवन नही करते वे प्षवं गौत्रसे पार पडुचे हुए महपि उच्च अगो 
गत्तिको--मोक्षको पाते हं । 
८-तय सं च जाइ से रयं, इइ संखाय मुणी न मल्नई । 
गोयत्नतरेण माहणे, अहसेयकरी अन्नेसि इखिणी । 
सू १५२२१ 
जिस तरह सपं कांचटोको छोडता ह उसी तरह सत्त पुख्प पाप 
रजको ज्ञा देते हं । यह जान कर मृनि गोत्र या अन्य वातोका श्रभि- 
मानन करे भौर न दूसरोको अश्रेयस्कारी निन्दा करे) 
£-जो परिभव परं जणं, संसारे परिवनत्तई महं । 
अदुः इखिणिया उ पाविया, इई सखाय सुणी न मज ॥ 
पू १२२२२ 
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जो इसरोका तिरस्कार करते हं, वे ससारमें अत्यन्त, परिभ्रमण 
करते हं । पर निन्दको पापकारी सम कर मनि क्रिङती प्रकारका 
भदन करे! 
१०-जे यावि अणायगे सिया, जे वि य पेखगपेसगेसियः । 
जे मोणपयं उवष्टिट, नो ङज्जे समयं सया चरे ॥ 
सू १,२।२९;३ 
कोरर भरनायहो भौर कोई नौकरका नौकरतो मी सयम ग्रहण 
कर छेन प्र मनि परस्पर वदभादि करनेमे निःसकरोच भाव हो बौर 
सदा परस्पर सममाव रके । 


८ ¦ सचा तप 


१--जद वि य नगिणे किसे चरे, जइ वि य थुञ्जिय मासम॑तसो । 
जे इह मायाहि मिज्ङैः आगस्ता गठ्भाय णत्तसो ॥ 
सू १,२।१९:६९ 
भलेही कोर नर्न रहे गौर देहको ङ्श करे, भके ही कोई मास- 
माके अन्तरसे भोजन करे, जे सःयावी होता ह, वह लनन्ते वार 
गभविास करताहूं1 
२--मासे सासे उजो वालो, ङसम्गेणं तु भुंजए । 
न सो सुयक्खायघस्मस्स, कं अग्घइ्‌ सोसि 1 
उनत्त्‌० £& ‡ ४४ 
यदि श्रज्ञानी मनुष्य महीने-महीनेके उपवास केरे बीर परारणमं 
कशाके अश्रभाग पर आवे उतना ही माहारकरेपततो भौ वहु सत्पुरुषो 
के बताये धर्मंके सोकरुहवे हिस्सेको भी नही परहुच सकेता 
३--जो उक्खणं सुविण पञंजमणे, निमित्तकोऽदटसंपगादे । 
कुदेडवित्नासवदारजीवी) न गच्छ सरणं तम्मि काले 1! 
उत्त० २० : ४८ 
जो लक्षण विद्या, स्वप्न विद्या, ज्योत्तिप भौर विविव कतरह आदि 
मे रत रहता हँ भौर जो तुच्छ विद्याश्रो द्वारा उदर पोषण करता है, 
उप्तकी ये सत्र वत्तं मरण समयमे ररणमृत नही होती । 


४ तीर्थकर वर्धमान 


४-तमंतमेणेव उ से असीटे, सया दुही विप्परसियासुवेह । 
संधाव्‌ नरगतिरिक्वजोणी, मोणं विरादित्तु असारे ॥ 
उत्त० २० ४६ 
दुराचारी मनुष्य सदा दुखी रहकर धौर तमस्तमा नरकमे 
गिरता ह 1 श्रसावु पुरुप सदाचारके नियमोका उत्कघन केर नरक प्रर 
पञ्ञु-पक्षियोको योनिमें उत्पन्न होता हुं । 
{-सक्खं घु दीसइ तवोविसेसो, न दीसदे जाइविसेस कोई । 
सोवागयुत्तं दरिएससहुः जस्सेरिसा इदिढ महाणुमागा ॥ 
उन्त० १२ : ३७ 
निश्चय हौ तपकी विशेषता तो यह्‌ प्रत्यक्ष द्खिाईदे रहीं भौर 
जातिकी विशचेपत्। तो थोड़ी सी भी नजर ही अती । चाण्डाल वृत्र 
हरिकेश्च साधुको महा ऋद्धि भ्रीर प्रभावकोतो देखो 1 


- तेस पि न तवो खद्धो, निक्खन्ता जे सदाकुला । 
जं नेवन्ने वियाणन्तिः न सिरोगं पवेज्नए ॥ 
सू १४८८ग्४ 
जो की्चि अ्रादिकी कामनासे तप करते हं, उनका तप जुद्ध नही 
हं, भके ही उन्होनि महाकलमेसे जन्नज्या भीदहो। जो दूसरे नही जाने 
(वही सच्चा तप हं ) । तपस्वी भात्मच्छाचा न केरे । 
७- जे कोदणे दो जयदभासी, विओसियं जं उ उदीरएलना । 
अन्ये च से दण्डपदं गहाय, अविओसिए धासद पाचकम्मी ॥ 
सू° १, १३: ५ 
जो स्वभावे क्रोचो होताहंः जो कट्मापौ है, जो क्षान्त इए 
ककह्को उखाडता हं वह अनृप्ांत परिणामवाला पापी जीव पगड्डी 
पर चनव अन्घेकी तरह धर्ममा्गंसे पतित होत्ता 1 


सच्चातप ४६१ 


८-जे विगगदीए -अन्नायभासीः न से समे दोह अ्फमपत्ते। 
ओवायकारी य ॒दिरीमणे य; एगन्तदिद्री य अमादरूवे ॥ 
सू १, १३: 8 
जो भगडा करनेवाछा श्रौर भ्रन्यायमापी हं बहु कह रहित न 
होनेसे--सम--मध्यस्थभावी नही होत्ता। जो अन्नाकारी भौर पाप 


कमं करनेमे लज्जासीर होता हं मौर जिसकी भात्माथंमे एकान्त दृष्टि 
* होती ह वही अमयीह्‌ं। 


९: पात्र कौन! 
१-- कदो य माणो य वदो य जेसि, मोसं अदत्तं च परिग्गदयो च । 
ते माणा जावि्नाविहीणा ताद तु चित्ताइ' सुपावयाद ॥ 
उत्त० १२ : १४ 
जिनके क्रोव, सान, हिसा, असत्य, चोरी ग्रौर परिग्रह हे वे ब्राह्मण 
जाति श्रौर विद्या दोनोसे दो रहित हं । एसे ब्राह्मण निद्चय दही पराप 
रूप क्षेत्र हं । 

२--वुन्मेव्थ भो भारधरा गिरार्णं, अदुः न याणाह अद्िल्न वेए 
उच्वावयाई मुणिणो चरन्ति, ताद तु चित्ताईं सुपेसलाई्‌' ॥ 
उत्त० १२ : १९ 
हे ब्राह्मणो 1 तुम लोग इस लोकम वेदरूप वाणीके केवर भार 
उठानेवाक ही हो! वेदोक्तो पढकर भी तुमने उनके भर्थंको नही 
जाना। समान्य व॒ उच्च घरोमे भिक्षाचर्या करनेवलि मुनि ही 

वास्तवे कृत्यकरो पुण्यरूप क्षेत्र हं । 


१० : बाह्य शुदि 
१-कि माणा जोईसमार भन्ता, उदएण सोहि विया विसग्गह्‌ 1 
ज॑ मग्गहा वादहिरियं विसो्हि, न तं सुदि कसला व्य॑ति ॥ 
उत्त० १२ : ३८ 
हे ब्राह्मणो ¡ श्रग्निका मारम्भकर गौर जल-मंजन कर वाह्य 
शुद्धि दवारा न्तर शुद्धिकी गवेषणा क्रयोकरतेटौो? जो मां केवल 
खाद्य शुद्धिका ह, उसे कशल पुरषोनं इष्ट नही वतखाया हूं 1 
२ च जृं तणकट्रमग्गिः सायं च पायं उदगं फसन्ता 1 
पाणाई' भूयाई' विहेडयन्ता सुल्नो वि मन्दा पकरेह पाचं 1 
उत्त० १२: ३६ 
कडा, यूष, तृण, काष्ट मौर अगिन तथा प्रातः गीर सन्ध्या उदक 
कास्पशं कर प्राणी मौर भूतोका विनाश कर, हे मन्द वृद्धि पुर्ष! 
तुम केवल पापका ही उपार्जन करते हो ! 
३-इहेग मूढा पवयति मोक्खं, आदारर्सपजणवन्णेणं। 
एगे य सीओद्गसेवणेणं, हृएण एगे पवर्य॑ति मोफ्खं ॥ 
सू० १७:१२ 
कई ,खं लवण छोडनेसे मोक्ष वततकते हं गौर कई श्ौतोदक सेवन 
करनेसे (सुबह साम नहाने घोनेसे) प्रौर कई इताशन--घूनी तपने 
मोक्ष बत्तलाति ई । 
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४-प्राओो सिणाणादु णस्थि मोको, खारस्स लोणस्स अणास णेणं। 
ते मन्जमंसं घुग च मोचा, अन्नत्थ वासं परिकप्पयंति ।। 
सू० १७: १३ 
प्रतत" स्नानादि मोक्ष नही होता रीर ने नमकके वजंनसे । भृखं 
मनुष्य मद्य, माप्त तधा छहमुनका सेकनकर मोक्षकी आदा रखता ह 
परन्तु वहं अपने च्िएु जोई द्रा ही वास ([नकरस्यनि) तैयार 
करता हुं । 
८--उक्गेण जे सिद्धिदादरंति, साय॑च पायं उदगं फसंता । 
उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिन्य पाणा बहवे दगंसि॥ 
ख्‌ १४ ७ : १४ 
जो सुनह्‌ ओर साम जलका स्पशं करते इए--जल स्नानसे मूत्त 
बतलातिदंवेमृखंहे। जो जल-स्पशंसे ही चिदिदह्ोतीहो तव तो 
जछमे रहने वाले वहत जीव मोक्ष प्राप्त करे । 
६--उदगं जई कम्मसलं दरेव्न; णवं युद इच्छामित्तमेव । 
अंधे ब नेयारसणुस्सरित्ताः, पाणाणि चेवं विंणि्हति मंदा ॥ 
घु १४ ७ : १६ 
जसे जल्से पाप मक दूर दता होगा वैते ही पुण्य भी क्यो नही 
घुलता होगा ? जक स्नानस पापम धुलनेकी बातत मनोकल्पना 
मात्रहं | जिस तरह अन्धा पुरप भ्रन्वे पुरुषङ्ा श्रनुसरण कर प्रभिप्रेत 
ल्यानको नदी पहुच सकता उसी तरह स्नान मादिसे मोक्ष माननं वारे 
मूखं प्राणियोकीो घात करते हए सिद्धि नही पा सकेते । 
७--पावाद कम्माद' पड्कन्बोहिः सिभोदगं उ जइ तं हरिजा । 
सिञ्ं खु एने दगसत्तघाईै, यसं वयन्ते जर्सि दधिमा ॥ 
सु १५७: १५४ 
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यदि पापकर्मोक्तो करता हवा मनृष्य ्नतोदक्के स्पशमे उन) 

दुर कर सक्ताहं तवतो जीव घात्तक जल्जंनुभौ मुक्तं नक्ते 
होगे? जौ जल-स्नानमे मुक्ति वतलाते ह 
सिद्धियुदादरतिः = सायं च 

८-एण जं सिद्धियुदादरति, सायं च 
एवं सिया सिद्धि हवज्नं तन्हा; अमणि 


५ 





सु १८: १८ 
ते हए ॒हृतालनने 


मढ मनुष्य नुव्रह भौर सध्य। ऊग्निकास्प्रलं कर 
सिद्धि वतल्ाते ह 1 भ्रगर इत तरट्त् मृक्ति मिं तवं तो रात-दिन 
श्रग्निका स्प्ं करनेवाले लौहारादि क्मीमौ मोशन पहूवेगे 1 
६-जञे मायरं वा पियरं च हित्वा खमणव्वए्‌ अगणि समारभिन्या । 

अदा से रोए सीट घम्म, भूवाइं' जें दिसई आयसाषए ॥ 


प्र ११ । (4 
जो माता-पिता श्रादिको छोडकर सन्यासी हो चुक्ने परमौ क्ग्नि 


कासमारम्भक्ररतेहं तथाजो श्नात्म-नुग्कके किए प्राणि्योकी हिना 

करते हं, उन्हें कुमीक्वर्मी कहाहं 

१०-उल्नारुञपाण निनायएल्नाः निन्वाव अणि निवाख्चेला 
तम्दा उमेदावि हावि सभिक्ख घम्म; ण पडएट्‌ अगणि मारमभि 


सृ १७:६६ 
जो भग्नि सुलमाता हं, वह्‌ त्रस्त-स्थावर जीर्वोका विनान करता 


दे यौरजो अग्नि वृज्लात्राहं वह्‌ भी वनंकं जो्वोका दिनाच्च करता 
तः विवेकी पुरुप दया घर्मको श्रच्छी तरह समञ्च भग्निक्रा चमार 
नही करते 1 
१--पुढवी वि जीवा आङ वि जीवाः पाणा य 
संसेयया कटरुसमत्सिया च; एए ददे अगर्णि मि समारभते ॥। 


= 
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॥ 


शग्निका समारम्म करनेवाला पृथूवीकाथिकं जीव, जलकाथिक 
जीव, उड उडकर भिरनेवाले सपात्तिम प्राणी, सस्वेदणं तथा काष्ठ 
इ धनादिमे रहै हूए जीव आदि स्थावर-जगम भ्राणियोको जका 
डारुतारह। 
¶२--इरियापभि भूयाणि विर्टबगाणि, आहार देया य पुढो सियाई 
जे रिद्‌ई आयुं पड, पगम्भि पाणे वहुणं तिवाई ॥ 
घू० १७:८ 
मनृष्यकी तरह ही हरी वनस्पति विकास शीङ होती हं । इसके 
अलग-अरुग भागोमे पृथक्‌-पृथक्‌ जीव होते ह । जो आत्म-सुखफे 
चिए--भाहार तथा शरीरके छिएु वनस्पतिका छेदन-भेदन करतेह, वे 
दीरठता पूर्वकं भनेक जीवोका नाश करते हं } 
१३-- जाति च वद्ध च विणास्यते, बीयाई अस्संजय आयदंडे । 
अदा से छोए अणज्धम्मे, बौयाई जे हसति आयसते । 
` सु० ११७: ६ 
नो कद-मूक, शाखा-अञ्चाला, फर-एूल, जीन भादि वनस्पत्तिकाय 
का विनाश करता ह, वह श्रस्यमी अपनी बाटमाकी ही घात करता ह । 
जो आत्म-सुलके किए वीज प्रमख हरी क्रायको हिसा करता हे, उसे 
लोकमे अनायंधर्मी कहा हं। 
१४--अपरिफ्ख दद्धं णह एव सिद्धी, एति ते घायसबुज्ममाणा । 
भूएि जाणं पडिठेद॒ सातं, विन्जगदायं तसथावरेरहि ॥ 
सू2 १७: १६ 
जो स्नान सौर होमादि सिद्धि वतलाति हे, वे श्रात्मार्थको नदी 
पहचानते । इश तरह मुक्ति नही होती । वे परमार्थंकौ समन्ञे विना 
पराखी-हिसा कर सक्षारमें भ्रमण करेगे । विवेकतो पुरुप श्रस्त-स्थावर 
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सव जोव सुख चाहते हंद त्वको ग्रहण कर वर्तन करते हं 1 
१५--थणंति दप्ति तरति कस्मीः पुढी जगा परिसखाय भिक्खू! 
तम्हाविऊ विरतो आयुक्तः द्ड्टुं तसेया पडिसंहरेज्जा 1 
सू १३७ : २० 
पापी जीव नरकमे जाकर आक्रद करता रह, छेदा-मेदा जातां 
गौर व्याकूल हो इव र-उधर दौडता हं । इसलिए विद्वान्‌ मुनि पापे 
निवृत्त होकर गपनी भात्माकी रक्षा करे। वह त्रस भौर स्थावर 

प्रायियोकौो घातकी क्रिया न करे। 


११: तुष 
१--जे धम्मछद्धं विणिहाय युँजे, वियड़ेण साट यजे सिणाई। 
जे धोब टूसयदै व बलस्थं, अदा ते नागणियस्स दूरे ॥ 
सू० ११७: २१ 
जो सग्रहुकर रखे हए भोजनका गाहार कश्ते हं फिर वह 
प्राहार निर्दोषि श्रौर नियमानसार प्रप्त भोक्यो नहो भौर 
जो स्नान फरते हे, फिर चाहे वहं शरीर सकोच करप्रौर प्रासुक 
जर्सेहीक्णोन किया गयाहोत्तथ्ाजो वस्त्रोको घोते अथवा वस्वो 
कोश्नोमाके लिएखछोटा वलम्नाकरतेहंवे भ्रमणध्मसे दूर हं--एेसा 
ज्ञातियोने कहा ह्‌) 

२-जे मायरं च पियरं च हिन्व, गारं तहा पुत्तपसुं धणं च। 
कुरखाद' जे धावई साउगाई', अदाहु से सामणियस्त दूरे ॥ 
सू० १७:२६ 
माता-पिता, घर, पुथ, पयु श्रौर घनको त्यागकर सर्व॑त्रती साधु 
हयो चुक्ने परर भजो जिह्ला-छौलूपौ वन स्वादु भोजनवाक्ते षरोमे 

दौडढा है, वह श्रमण भवस इरहं एसा ज्ञानियोने कहा हं । 
इ३-छखाद' ञे धावड साउगाद'› आघा धम्मं उयरगुगिद्धे। 
अदाद से आयरियाण स्यसे, जे ऊवएज्जा असणस्स देख। 
सू० ७; ग 
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जो स्वादु भोननवाके घरों बार-बार जाता हं भौर उदर पूति 
के चये लोलपौ वना मन चाहा धर्म कहता हं तथा जो बाहार वस्त्र 
लादि वस्तुश्रोकी प्राप्तिके लिए पनी प्रशसा करता हं बहु मायं घमं 
के शताशते भी दर हे। 
४--णिक्लम्भ दीणे परमौयणंमि, युदमंगरीए उयरष्णुगिद्धे । 
नीवारणगिद्धे व॒ महावराहेः अदूरए एदिड धायसेव ॥ 
॥ सु० १७:२९ 
जो धरवार छोड़ चुक्रने पर पर भी भोजनके लिए दीनता 
दिष्ठे है गौर उदर पत्तिक छ्िणए गृद्ध वने भाटकी तरह गृहेस्योकी 
प्रशसा करते फिरते हं वे चावलमें मासक्त सरुजरकी तरह शीघ्र ही 
विनाशको प्राप्त होते हं । 
५--अन्नस्स पाणस्सिदखोयस्स, अणुष्पियं भासदइ सेवसणे। 
पासत्थयं चेव कुसीख्यं च; निस्सारए होड जहा पुराए ॥ 
। सू० १७: २६ 
जो मन्न-पान व वस्वरादिके लिये नौकरी तरह खुज्ञामद करता 
हभ श्रिय बोलता रहता ह वह सदाचार-्रष्ट पासत्थ कूरेरमाव 
को प्राप्त हो विना घानके तुषकी तरह नि-सार होतारं । 
६-आउत्तया जस्स न अल्थि काद, इरियाए भासाए तदेसणाए । 
आयाणनिक्डेव दुगुंधणाएः, न वीरजायं अणुजाइ मगगं ॥ 
उतत २० * ४9 
गमनागमन, बोलने, एषणा--मोजनादि शोधने योर ग्रहण करने, 
वस्त्रादि सामगियोको रखने उठानं तथा दुगचनीय चीजोके उत्सर्गं 
करने इन--पमित्तियोके विपयोमे जिसके निरन्तर उपयोग्‌-- 
पसात्रवानता नहीह वह वीरोेपदिष्ट मा्यंका अनयाय नहीहं। 
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७--उहेसियं कीयगदं निया, न मुच्चई किचि अणेखणिञ्जं | 
अग्गीषिवा सव्वसक्ली भवित्ताः इणो तुज गच्छई्‌ कट्‌ टुपाव्‌॥ 
उत्त० २० ; ४७ 
जो अ्रग्निकी तरह सवेभक्षी वन साधूको उदक्य कर किया हुमा, 
साधृके लिए खरीद कर काया ह्र ओर नित्य पिण्ड~--इस तरहक 
किसी भी मनेषणीय अआहारकरो नही छोडता वहं यहासे देह छोडकर 
श्रस्यन्त पापवाली नारकरीको जाताद्‌) 
<--चसिततिमायार शुणण्णिए तओ, अणुत्तरं संजम पाटिया णं । 
निरासवे संवखवियाणकस्म; इवेद ठाणं विच्छ्त्तमंधुर्धे 
उन्त० २०: ६२ 
जो चारित्राचारके गृणोसे सयुक्त ठं, जौ स्वोत्तिम सयमका प्रान 
करता हं, जिसने सवं श्राश्चवोको रोक दिया हं । जिसने कर्मकरा क्षम 
कर दिया हं वह्‌ विपु, उत्तम कौर घ्रूवगत्ति--मुकितक्रो प्राता हं । 


